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वर्ग संख्या...... ... .. आगत संख्या...........: 


` पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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वेदिकवर्स और इसलास। 


oR 


gazar तहरीरी aaa आये समाज भौगाँव 

- जिला मेनपुरी मा बेन जमात अइमदी | gata पन्दिर 
आर्यसमाज WAT ato १ व '२ जुलाई १8२३ ३० | 

causa पिन्‌ जानिब जमात अहपदी बरखिला 

फ़ वेदिकधर्म नकिल परचा नं० १ मिन्‌ जानिब जपा- 


अत अहमदिया कादियान दिसमिल्ञाहिरहमानिईहीम । 

f आर्यसमाज का दावा हे कि दुनिया में अगर कोई किताब 
या ग्रन्थ इलह्दामी और ईश्वरी ज्ञान है तो वह वेद है, और 
atag वेद हे, और ईश्वरी हिदायत का सरे चश्मा और 
खुदा aaa की ज्ञात का इकीकी धरफ़ान अगर किसी 
किताब से मालूम ganat है तो वह fan वेदृभगवाद से । 
बर खिलाफ इस के nama अहमदिया का दावा है कि 
आगर कोई कामिल इलहामी किताब श्रोर कासिल ' शरीअत 
जिस पर चल कर इन्सान खुदां तक पहुंच सकता है ओर 

मोक्ष या ana को हासिल करसकता हे बह कुरान मजीद 
है। इस वक्त दमे यह देखना हे कि आया वेद कामिल इल- 
हामी किताब है या नदीं | और आर्यसमाजका इस फे कामिल 
gaam किताब होने के मुतश्रहिलिक जो दावा हे शहद सही 
है या नहीं । ry 
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पक gif शाअर ने कहा है--अलूरों वो तन जुरो मादना 
व नफू च लातरानफू सहा वेमिरात। 


कि आँख कृरीब और बईद की चीज़ को देखती है मगर 
अपने आप को बगेर शीशे के नदीं देखलकती इसलिये हम 
आर्यसमाज के लिए बतौर शीशे के पेश होते हैं और डनको 
बताते हैं कि वेद कामिल zaan किताब नहीं है । और इस 
मुद्दश्नाके लिये हमं बतौर नमूना मुश्तरो अज्ञ Weare gai- 
बिक शते do १० बीस २० एतराज़ात ज़ेल में लिखते हैं-- 


पहला एतराज़-खुद वेदौ की शख़्सियत श्र ज्ञात È 
ganap है कि वह किन पर -नाज़िलहुए और फिर वह 
तीन हें या चार ओर इृब्तदा से, आफूरीनिश में नाजिल हुवे' 
या नहीं | शिक अब्वल को freaa सनातनधर्मी कहते हैं कि 
वेदौ के मुलहिम श्री ब्रह्माजी मद्दाराज थे अर झआयेसमाजका 
दावा हे कि चार ऋषियों पर नाज़िल हुए । क्या वजह है कि 
सनातनधर्मी जो कदीम दामिलाने वेद्‌ हे उनके अकीदे को 
सही तसलीम न किया जावे । वेद अगर कामिल इलहामी: 
किताब है तो उससे कोई फेसला कुन्‌ दलील पेश करें 

. शिक सानी-ग्रायेसमाज का दावा. है कि वेद चार हैं 
मगर वेदौ पर गौर करने से मालूम होता है कि वेद तीन हैं 
चोर नहीं salle ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद में अथववेद का 
बिल्कुल ज़िकर नहीं,बहिक तीन सुकृददसुल्‌ ज़िकर काही ज़िक- 


र आता है । मुल!हज़ाहो-१-ऐ मखज़ने रहमत भगवन्‌ | 


जिस मन ( दिल के अन्दर ऋग्वेद यजुवेद सामवेद. कायम हैं 
जिसमें मोक्त का इल्से हकीकी मौजूद है बह भेरा मन आपकी 


इनायत से नेक इरादे रखने वाला यानी रास्ती परूनदू-इल्मे - 
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हकींकी से सुतव्वर at ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकां उदू व इ~ 
बाले AFFA अध्याय ३४ मन्त्र ५ ) 

ag इन्सान जिल तरह ज़मीत पर पेदा होफर आलिमोँ 
के करने के लायक यज्ञ का पूजन या दान करते हैं या जिस 
सुल्क में ऋग्वेद सामवेद agda में बयान किये हुए MA- 
माल माल Al मताझ की anata के लिये आला आला 
san ance की ख्वाहिश या अनाज atte से दुःखा के नाश 


करते है (agag ७1१ ) 


३-हन से जबकि इनपर इलद्दाम यां इनकशाफु ENT से 
गानः वेद्‌ जाहिर हुए । अशनि से ऋग्वेद, वायु से यजुवेद, 
आर सूयं से लामवद (ऋग्वेदादि भा. भू. TH १० व हवाला 
शतपथ ब्राह्मण काण्ड ११ अध्याय Y I) 

४-झाठ ad की उम्र का होकर GH पक वेदमथअङ्क 
डपाङ्क पढ्ने से बारह बारह वर्ष लगाकर ( ३+१२) 3% 
घर्ष यानी ४४ वषे तक agad रकखं (सत्याथे प्रकाश व हवा - 
ला मठुस्सृति खुफ़ा et) पहले मन्त्रा में अथन्रबेद्‌ का कही 
जिकर नहीं ओर हवाला नं० से भी दिसाबदाँ समभसकते 
हे कि वेद्‌ तीन हैं चार नहीं बाज खमाजीदोस्त कहदिया 
करते हैं कि ऋण यज्जः wad fan तीन वेदो का frac 
इसलिये आया दे कि चार वेदों मे सिर्फ तीन मज्जभून है ॥ 
KARA इबादत; लेकिन यह भी ढझोसला है।इल ढझोसले 
की लगवियत खुद बानींये आयेसमाज ने अपनी fana 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में साबित करदी है । 

लिख। है-वेद्‌ चार मजमून हे विज्ञान कारड (मार फत )' 
कर्मकाण्ड ( SAA ) उपासनाकारड (gage) और ज्ञान 
काण्ड ( gea )” फिर बाज समाजी दोस्त एक मन्त्र पश 
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Ce) 
क्रिया करते हे जिस में. छन्दासि सफ्ज़ झाया है घौर उसके 
माने अथर्व वेद्‌ क्रिया करते. है हालाँकि यह बिल बदाइत 
afta है क्योंकि gee के मानी et श्ररूज्ञ के गहर के हे 
अथर्ववेदके नहीं। सुलाइज्ञा हो सत्यार्थप्रक्ञाश बाब ३ खु०६१ 
जिस में gg के माने स्वामीजी ने eat अरूज्ञ के किये I 
पस अगर आर्यसमाज अपने दावे में सच्ची है. तो हमें ऋग 
ag: खाम इत्त तीनों से ज्यांदाह. नहीं fan पक एक R 
छेला निकालकर दिखावें कि जिल मे लिखा हो कि परमात्मा 
से ऋग्वेद agia सामवेद और sad वेद ज़ाहिर हुए | फिर 
हम इस बात को तललीम करलेंगेकि वेद वाकई चार हैं । हे 
शिक सालिस के ganas सवाल है कि अगर वेद 
as sai है और इधतदाय दुनियाँ में इनका नज्ञूल हुआ 
तो चह कामिल किताब नहीं होसकती क्‍योंकि इबतदाए 
giai इन्सानो की हालत बलिद्दाज़ अख़लाक व इट्म वगेरा 
के बच्यो की खी थीं stat कि स्वामीजी भह्दाराज फरमाते हें 
“आदि off मे ईश्वर ने बहुत से इन्सान व हैयान पखेरू 


“Rar किये Gaile agag शध्याय ३१ भे इसका सुफस्सिल 


बयान किया गया है i लेकिन इनमें ज्ञान ओर कम की वजह 
@ भव Gal फुके होगया है, मौजूद न था । इत. लोगो को 
सिर्फ ज्ञाना पीना और भोजन करना ही मालूम था ( उपदेश 
मञ्जरी Go २६ ) पख इब्तदामे फॉमिल किताब का ठुजूल 
नहीं दोसकता था वरना यह मानना पड़ेगा.कि खुदा ताअला 
ने खुद लोगो को शुनाहू करना सिखाया | क्योकि किसी ऐसे . | 
शख्स को जो चोरी और ज़ित्ता से चाकिफ नहीं यह कहना, कि 

चोरी और जिना मत करो मस्तानरा लरोद याद्‌ दृहानीदेने . 
बाला सुग्रामला है । यानी चोरी जिन की तरफ रास्ता दिखाः 
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नाहै और अंगर वेद अज्ली नहों और इब्तदाय दुनिर्यामे afar- 
“नहीं हुवे तो स्वामी दयानन्द aa ओर थायेसमाज का 
दावा बातिल है site मुन्दजे Ra मन्त्रौ खे मालूम दोता है कि 
वेद आगाज़े दुनियां में नाजिल नहों हुए सुलाहज्ञा हो । 
नं० १-ऐ इन्लानो......लुमको Ist पर अमल करना 
चाहिये maf इख्तयार नहीं करना चाहिये, जिस ace 
ज़माने कदीम के देव यानी साहवे इल्मो माफितरास्ती 
UMC तफंदारी और anega से खाली श्रातिम इश्वर और 
धमं के हुक्म को अज्जीज्ञ जानने वाले तुम्हारे बज़र्ग तमाम 
SUA से माहर लायको फ़ायक शुज्ञर चुके हे और मेरे 
बताये gA धर्मपर अ्रमल करते रहे है इस ही ate तुम भी 
इली धर्मपर पावन्द रहो ( कग्वेदारि भाष्य भूमिका go 
६० य हवाले ऋग्वेद्‌ अष्टक ८ अध्याय ८ वर्ग ५६ मन्त्र २। | 
२-राजा कद्दता है तुमने पदले मैदानो में दुशमर्नोकी फ़ौज 
को जीता है, तुमने इवारत को मगलूत्र आर रूए ज़मीन को 
mag किया हे तुम रूइनतन और फ़ौलादवाज़, दो ज्ञोरो 
शुजाश्रतसे दुश्मनौको तहेतेग करो | कग्वेदादि भा० yo go 
१३२ ब हवाले अथर्ववेद काड १५ ATTA २ वर्ग & [मंत्र २) 
सङ्गच्छष्वं संबद्ध्वम्‌ इत्यादि ( ऋग्वेद मएंडल १० सुक्त 
१३१ मन्त्र २) तज्ञुमा है Deed लोगो लुम को में ईश्वर . 
'हुकम देता हू. Pasta पहले योगाभ्यासी segt ace जानने 
श्रालिम लोग मिलकर सच झू उका HAG करके WSs को 
छोड़ संञ्चकी उपासना करते हैं वेले दी आत्मासे wad ओर 
“गमे प्रिय ( प्यारे ) अग्रिय. ( न प्यारे ) को अच्छी तरह जान- 
नेवाले तुम्हारे दिल एक दूसरे के मुताविक होकर पकही 
मुतज़िकरे बाला धम्मे ' मुत्तफिकुलराय दो ( संस्कार fafa 
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go ३३३॥ मज़कूरः बाला दवालेजात से साबित है कि वेदों 
के नुजूलसे पहिले दुनिया का बहुतसा हिस्सा गुजर चुका था 

पस nafaa वेदका दाबा वातिल होगया | 

दूसरा एतराज़-- 
दूसरा पतराज-कामिद्ध इलद्दामी किताब,के लिये यह 
जरुरी है कि ag हर एक जो जुरीरियात मजहब मे से दै उस 
at खुद बयान करे और TE उसपर दलायल आर arfaa 
भी खुद कायम करे | वह किरी इन्सानी विकाल को मुहताज 
नहो कि वह दावा तो खुद पेश करे और दलायलके लिये उख 
के पेतरों बतौर वकील फे खड़ेदौ | पसश्रगर वेद कामिल और 
मुकम्मिल इलद्दामी किताब है तो वेद में से इस बात का दावा 
पेश करें कि. खुदा की तरफसे चारों बेद चारी ऋषियोपर 
नाजिल इप और उनके खुदाकी तरफ़ से होने की दलील भी 
वेर में से पेश करं और नीज तनासुख औररूह व मादा की 
कदामत पर भी वेद से दलील पेश कर | 
 तासरा एतराज्ञ-- 

` कामिल किताब ओ तमाम कोमौ आर तमाम जमानो को 
हिदायत के वास्ते भेजी गहै हो उसके लिये ज़रूरी है कि उस 
“की हिफाजत भो खुदा की तरफूसे कीजावे। वह आशिया 
जिसका तअल्लुक़ हर कोम च हर ज़माने से हे उसकी Fi- 
जत उसका इन्तज्ञाम खुदाताअलान अपने हाथमे रकसन È | 
किसी इन्सान का नहीं दिया। मसलन सूरज और बारिश 2 
SAB तश्रहलुक उनकी Fata हर कोम ओर ज़माने मे हे इस 
लिये उनका इन्तज्ञाम खुदाने अपने हाथमे रकखा हे। मगर 
वेदौ की हिफाज़त JAN नद्दी की ach वह Hath ओर सुब- 
इल होचुके हे जिससे साबित होता है कि aq कामिल gê- 
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स्मिल carat किताब नहीं | नदी उसका हर ज़माने घ हर 
कोम से ताश्रल्लुक्‌ था । मुलाहज्ञा हो-- 
१--दीवाचा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका उद्‌ gar २५ “इस 
. ही तहर सायणा ala जमाने हालके पौराणिक परिडतो ने 
guy की कथाश्रौ को जो उनके faga में समाई थीं जगह २ 
वेदों में दाखिल करदिया है” 
२-उपदेश मञ्जरी खुफ़ा,३० में स्वामीजी फूरमाते हैं कि 
“इन दिनो ब्राह्मणाने खुद गरजी में Raat वेदा का पढ़ना 
छोड़दिया है और गोया बिलकुल नष्ट कर दिया 2 अथववेद में 
श्रज्लोपनिषद्‌ करके gas दिया हे ag खुद Test खे शास्त्री 
लोगोने नये स्छोक बनाकर लोगों को wad डालने के लिये 
डालरक्खे डे खो ag बड़े ही दुःख की बात है” | 
३--यजुवंद अध्याय २५ के स्वामीद्यानन्द्‌ साहब ने ४८ | 
मन्त्र लिखे हैं और agag ज्वालाप्रसाद मिश्र का बम्बई. में 
तबा हुआ है इस में ४७७ मन्त्र हैं। एक मन्त्र की कमी वेश 
aint | 


चौथा एतराज़-- | 
इलद्दाप्री किताबके ज्ुरूरी है कि वह खुदाताअला की fa- 
कातको कि तिसको तरफ से. वह आई हे आला से आला 
पराये में बयान करे | मगर वेदो में खुदाताश्रला को ऐसी बुरी | 
सिफ़ातसे भुत्तसिरू किया है जो पक झदना से azar शख्ल 
भी अपनी तरफू AIAT नहीं कर सकता | बतौर नमूने चन्द्‌ | 
बातें जेलमे लिखी जोती हे --- | 
आ का हुलिया-सुलाइआ हो ऋग्वेदादि भाष्यभमिका 
'छेडिशन अव्बल सुफा १३५ “दिन और रांत ईश्वरकी दोबगलं 


“है?” ( mat वेदिक ईश्वर की एक बगल काली और एक गोरी 
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'है ) और सूरज और चाँद लें ( कद्दी स्कूल में पढ़ने वाले 
लड़के aig की बाबत यद्द झ्याल करके कि वइ बजात खुद 


सेशन नसी वेदिक ईश्वर को एक आँख वाला 'न समभलें ) 
SUT BT धूप और बिजली।की चमक यहद दोनो ईश्वर केहोठ हैं 


: ('बाज्ञवक्त बिजली की चमक नदीं रहती इस लिये वेदिक 
इश्वरको बसा औकात पक होठवाला मानना चाहिये) जमीन ' 


“और सूरजके दरमियान जो पोल दे वह वैदिक ईश्वर का सुं ह 


है ( और दाँत ? ) इस हुलिया बयान करने में कोई शायराना 
्रारीकीभी सज़र नहीं आती और न'इल्मी मज़ाक यह करीवन्‌ 
met ही तश्बीह है जैसे कियी ने कहा R- 


जुल्फे जानाँ मिस्ले लम्बी खजूर है, 

चश्मे जानाँ मिस्ल जगती तनूर' दै | 
२-ईश्वर चोरी करतादै-णऐे इन्द्र दोलतोसे मालामाल पर- 
मेश्बर हमसे जुद कभी मतद्दो CA मरगूइ सामाने खुराक 


' को मत चुरा और मतचुरवा | तजु मा स्वामी द्यानन्दसाहय 


ऋग्वेद अष्टक १ मण्डल ७ सूक्त १६ मन्त्र ८। और आर्थेमि 
विनय ऐडीशन apt १४६ ऋग्वेद के ATR ७ अध्याय १६ 
„मन्त्र ८को.तशरोद्दकरते हुए स्वामी जीने लिखा हे-"हमारे 


भोजन af gat पात्रोको न उठा यानी हमारे खाने alta 


AMR पात्र है न उठा | 
३--ईश्वर | हमल : गिराता हैे-इसद्दी के आगे लिखा दे, 


हमारे गमो का विदारण (:इस्कात ) मत करना: | 


४--ईश्वर की कम इल्मी-जिसलिये हे .जगदीश्वर में 
“अआपःपढ़ने पढ़ाने बाले दोनो प्रीति. (gasa ) के साथ मिल 


कर विद्वान्‌ःधामि (man दीनदार)- हा किःजिससे दोनों 


की विद्यावृद्धि सदाद्दोचे ।. दयानन्दीःतफुसीर अध्याय ५ मन्त्र 
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६ जिल्द १ BH १२७ । इलद्दी तरद सुत्तादज्ञा हो ऋग्वेदादि 
:भाष्य भूमिका go १२२ब दवाला AZ? B,9- aga दुनियां 
में पाप और पुएय का नतीज्ञा भोगने के लिये दो रास्ते हे पक 
रफ और श्रालमौ का और दूसरा A ART a 
सुगरी इन्लानों at Ha यह दो रास्ते सुने हे यद तमाम 
; दुनियां इन्हीं दो रास्तों पर चली जारही ay अब ईश्वर भी 
! किसी से सुन कर इदम हासिल करता है। बहुत खुब ? | 
श्वर तकलीफ उठाता दै-परमात्मा ने कष्ट उठाकर 
cafe को पैदा किया । गोपथ प्राह्मण अध्याय ९ मन्त्र रच 
हवाले यञ्चु०;६-१४.। 


ईश्वर का हरकत करना-णे इश्वर जिस २ सुकाम से 
श्राप दुनियां के बनाने आर पालने केलिये हरकत करे उस २ 
मुकाम से दमारा AIR दूर दो । ऋग्वेदादि Alo Wo go ४ 
बहवाले age ३६-२२। जिस किताब में खुदा की तरफ खे 
ऐसी घुरी fapa मन्सूब को गई दो वह a किताब 
हरगिज्ञ नहीं हो सकती | 


पाचवा एतराज़ 


कामिल किताब जो सबलोगो के लिये हो उसके लिये य 
ज़रूरी है कि हर सुल्क और दर तबके का इन्सान AAC और 
“गरीब “अमल कर सकता हो। मगर वेदों को तालीमपर 
:जब इम गौर करते हैं तो वह ऐसी नहीं कि दर एक अमल 
“कर सके। स्वामो साहब सत्यार्थव्रकाश में लिखते है-। अग्नि 
य्य होत्र और सन्ध्या gag और शाम करना चाहिये । इसमें 
चन्दन कस्तूरी पलाश और घी बरोरह डाला जाये ॥? और 
<ऋग्वेदादि asa भूमिकामेस्वामी साहब ने: agag agia 
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१ लिखा हे “दुनियां कौ भलाई करने लिये तुम हमेशा घी 
STE उमदः साफ की हुई चीज़ों से अग्नि यानी आग को 
aaa करो और उसमें होम करने के लायक खूब साफ़ की 
| इई gF शीरी खुशबूदार और दाफ़प ag ance तासीसे 
“बाली चीज़ों से होम करो ” हवन करने की चीज़ें ये S-na. 
(aa घी, बादाम, किशमिश, खोपरा, पिस्ता, चिलगोज़ च Ñg 
और शकर चीनी शहद छुहारे बगैरह कसर काफूर कस्तूरी 
अगर तगर anag (गिलोय east aie । कस्तूरी घी 
atte ग्राजकल अशियर बहुत गिरां हैं कम अज्ञ कम २५. ) 
माहदवार इसके लिये चाहिये । बताश्रो जिसकी आमदनी १५) 
या २०) हो वह अपने घर वालो को घोट कर मार द्‌। 


'छठा एतराज्ञ 


बेद मे जो तालीम पाई जाती है बह इसे काबिल नहीं कि 
कोई बागेरत या बाह्या शख्स इस पर अमल करने को तैयार 
हो। मसलन्‌ उनमें से एक मख्रला नियोग का है। अगर्चे यह 
मसला आर्यसमाज में बहुत agga और मरगूब. है और इस 
मसले पर आयेसमाज को बड़ा Ge और UR है क्योकि यह 
पाक और पवित्र तालीम सिफ वेदो ने ही पेश की*है। 
. नियोग क्‍या चीज़ है-|नियोग से मुराद यदद है कि बीवी 
“अपने खाविन्द की मौजूदगी में भौर उसके मरने के बाद 
लाद के fat गैर मर्द से अपने और पने खाविद के लिये 
औलाद पदा करले BAIS स्वामी दयानन्द साहब ने बहघाले 
“Rg मणडल १ सुक्त १८ मन्त्र ८ और अथबंवेद कांएड ४ 
उक? मन्व १८ से अपनी किताब ऋग्वेदादि भाष्यभू० 
AA पर इस्तदलाल किया है और सत्यार्थप्रकाश सुफ़१०३ 
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में लिखा हे-“ व्याहता औरत का खाविन्द धर्म. की खातिर 
परदेश गया हो तो आठ खाल तक, ईएम घ Mata के लिये 
गया हो तो छः साल तक, दौलत वरेरद्द कमाने की खातिर 
शया हो तो वह श्रौरत तीन वर्षे तक रास्तां देखे बाद agt 
नियोग करके औलाद पेदा करले जब ख़ाविन्द वापस आवे 
तो नियोग gz: ख़ाविन्द्‌ को तके करदे । इसी तरह अगर 
सख्त कलाम हो तो यकलख्त इस औरत को छोड़ दे शर 
दूसरी औरत से नियोग करके लाद पैदा करले इसी तरह. 
मर्द अगर ज्यांदा सतानेवाला हो तो औरत को मुनासिब हे 
कि इसको तके करके दूसरे मर्द से नियोग करके Cal sale 
ya: ata के लिये जायदाद की वारिस औलाद पैदा करे! 
यह इलाज ऐलाही है जैसा कि आगपर मद्दीका तेल डालना] . 
तद्‌बीर तो कोई ऐसी बत्तलानी चाहिये थी कि जिसखे उनका 
बाहमी रञ्ज दूर हो न कि और ज्यादह ,कशीदगी हो। में _ 
अपने महदे सुकाबिल से द्रयाफत करता हु कि वद्द कसम खा 
कर बतावें कि आया इस तालीम को उनकी फितरत सद्दी या 
कबूल करने को तैयार है । आयसमाज का तर्ज अमल बता 
रहा है कि उनकी फितरत इस तालीम को कबूल करने के 
लिये तैयार नही है। 
सातवां एतराज़ 

स्वामी दयानन्द साहब सत्यार्थप्रकाश के सुफे १०० बाब 
४ मे लिखते हैं- 

सवाल=नियोग मे क्या २ बात होनी चाहिये ? 

जवाब-जिसतरह ज़ादिरन्‌.सब के सामने विवाह होता है 
नी ace नियोग होना चाहिये । जिख-तरह विवाह में 
quiss कादमियों की मन्जूरी और दुलद्दा दुलहन की रज्ञं 
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aa होती 2 इलीतरह' नियोग मे भी होना चाहिये ! यानी 
"जब मद और रत का नियोग होना हो aa अपने AT शोर 
“आरतो के सामने इकरार कर कि हम दोनों  श्रोलाद पेदा 
करने के लिये नियोग करते हैं। जब नियोग का मुद्द ग्रा पूरा 
होजायगा तब हमारा कत MAGE होगा और इसके बर 
AIA करें तो गुनहगार ' और बिरादरी ae aha वक्त से 
सज्ञा के सुस्तोजिब होगे ।”' अब द्रयाफृत तलब radia 
उम्र हैं- १ 

R- बजह है कि आय समाज श्रुलनियां -नियोग- नहीं 
'करवाती' व्याह तो अलानिलाँ दिखाई देते हैं और मुश्रज्ञिज़ 


. mahal की मंजूरा भी लीजाती है भगर “नियोग के gan- 


Ras ऐसा कभी नहीं garar कि सुश्रज्ज्ञिज्ञ आदमियों की 


RAS, किया गया et और नहीं. are की तरह कोई 


'बरात देखी गई: है | re 
1२-क्या कोई ऐसा वकू अ पेश किया जासकता हे कि fa- 
थोगी ओर नियोगन में से किसी ने बवजदद atrai नियोग 
का 'सुददापूरा Ra पहले'कतअताल्लुक' करलियाहै फिर वह 
बिराद्रो यां हाकिमे वक्त से सज्ञा का सुस्तोजिव हुआ हे। 
RET लड़के और लड़कियों को फहरिस्त पेश की 


ict et “नियोग सेः हासिल किये गये: हो. ताकि मालूर 

ह. faat सिल: at मालूम हो 
र कि ta पचित्न तालीम ने कितना बड़ा काम किया हे। 
_ Sam आयसमाज ने कोई paea पेश नहीं को और 
| = "करेगी जबकि 'तजब ` से भालूम है कि उनको फ़िंतरत 
one if फम को काबिल नफ़्रंत' तालीम 'समभती हे और <a 
कुबूल करने के: fat हरगिज़तेयार नही] . .. . 
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` आठवा एतराज। 


स्वामी दयानन्द BET. सत्यार्थप्रकाश To १०श्याव va ’ 
तहरीर फुरमातेहे--“ पे औरत तुरे Tala जो ख़ाविद पहला . 
मिलताहै उसका नाम सुकुमारता वगैरह HAS सोम है दूसरा 
नियोग dae वह गन्धर्व जो दो बाद तीसरा खार्मिद starz’ 
ag बहुत खी हरारत वाला होने खे. alta aa से alan. 
होता. हे और जो ३ रे eda लेकर. ११ वें 
तक नियोग से खामिद होते हैं '। और इन्हीं नामो 
को ऋर्वेदादि भाष्य मूमिका बद्दवाले ऋग्वेद अष्टक ८ AAT. 
य३ वर्ग २७ मन्त्र ५ लिखा है. अथ सवाल age कि 
तीसरे mg का नाम अग्नि रखने में at: 
दिकमत क्षतलाई गई बह सहो नद्दी। यह केसे मालूम हुआ. 
कि दुसरो से इसमे ज्यादः हरारत है हो. सकता हे कि शर : . 
मरदो में इससे ज्यादः, हर।रत हो आखिर कैसे मालूम हुआ. 
कि तीसरा जो भी नियोगी होगा उसमे sag: हरारत होगी । 


नवा एतराज। 


Set को तालीम ether हे) कयौकि वेदो मे शादीके ga- 
श्रल्लिक ज़िकर नहीं कि fea औरत से शादी की ज्ञाय 
ओर किस झरत से शादी करना . हराम है अगर कोई az 
माश अपनी बेटी से शादी फरना चाहे तो वेदौ का उसके सु-' 
तश्रहिलिक्र कोई हुक्म नहीं कि बह.करे या न करे लब कि घाम- 
मार्गी वेदो-के अनुखार अपनी: बेटियों ओर माओ से भी हा: ' 
जत खाकरना जायज़ ख्याल करते हे । ओर अगर कोई शख्स : 
बेटी के साथ शादी करने: क FN age निकालना चाहे- | 
तो निकाल at सकता..ै San कि - स्वामी . दयानन्द रूाहब « 
SEIN ऋग्वेद AWA सूक्त १६४ मन्त्र ४३ ऋग्वेदादि : 
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आप्य भूमिका हिन्दी सुका २६६ में लिबते हैं कि पिता के 
qua जल रूप जो मेघ ( बादल ) है उसकी geal रूप 
(ज्ञमोन) gar (लड़की) दै क्योंकि पृथ्वी की पेंदायश जल 
से है जब वद उस कन्या में बारिशके ज़रिये से जल रूप वीय 


(gamana करता है।तब उससे हमल रदकर WI 


बगेरह अनेकपुत्र होते है | 

२-छुफ़ा २६७ में लिखा है कि जिस सुख रूप व्यवहार 
Haech बाप लड़की में gan को staat है स्थित होकर 
पिता दुहिता में घीय॑ स्थापन करता है जबकि एहले लिख 
आये हैं। यहाँ बादल को बमंज्ञिले बाप और ज़मीन को बर्स- 
जिले gear करार feat गया है इस तश्बीदसे मालूम होता 
है कि वेदों के नज़ंदीक बाप बेटी में जुतफ़ा डाल लकता है . 


*घनी ऐसी agate क्यौ दीजाती। 


दसवा एतराज | 

शादी के सुतअहिलक (स्वामी साहब सत्यार्थपरकाश TRI 

७१ मे ब हवाले मनुस्खति लिखते हैं “ इन रतो से शादो 
न होनी चाहिये-न ज्यादः AG वाली न ज्यादः आज्ञा वाली 
या मदे की निस्वत sare ताकत वाली न किसी मज़े में ga- 
तल्ला, न वह जिसके बाल न हो न बहुत बालौ वाह्ली न बक- 
चास करने वालो न भूरी आँखा वाली धरत के साथ शादी 
HU | अश्विनी भरणी रोहिणी ace सेय्यारो के नामंवाली 
ES गुलांबी , चमेली वगेएह दरस्तो के त्तामवाली 
गङ्गा यमुना वगेरह द्रयायों के नाम वाली कोकिला मेना 
बगैरह परन्दौ के नाम वाली लड़की के साथ विवाह agar 
चादिये। बल्कि जिसके खूबसूरत सीधे आज्ञाह और उसके 
खिलाफ न हो जिसका नाम अंच्छा हो. जिसकी रफ्तार हंस 


(५ १५ ) 


श्रौर gaat की मानिन्द हो । जिसके aga कै रौगटे बारीक 
शोर सरके बॉल र दाँत छोटे २ और सब भ्राजा सुत्तायम' 
हों वेली औरत के साथ विवाह हाता चाहिये ।” अब बतला 
शो इख तालोम पर दुनियाँ के रहने वाले कहाँ तक अमल 
कर सकते हैं | और आया आर्यसमाज इस कानन पर कार- 
बन्द है ओर इस तालीम के अडुसार शादियाँ करती 2 | 
j ग्यारहथाँ एतराज़ | 
भूरी आँखों बाली औरत से शादी न करने की कया 
awe है। 
२-श्रगर किसी भर्द की आँखे भूरी हाँ तो उसके लिये 
क्या हुक्म है । 
२-जबकि खुदा ताञ्रलाने इसे कवाण शहबतिया sar | 
किये हे फिर इससे शादी का हराम कर देना सुल्म हे । | 
-यूरुप की atta भुरी आँखों बाली हैं बिलाफर्ज अगर 
तमाम यूरुप आर्य बन जाये तो क्या करे | 
ued fag की रूसे तो भूरी आँखे अच्छी समभी गई हैं 
क्योंकि वह दुखती कम है। 
MAL एतराज़-- 
स्वामीद्यानन्द्‌ साहब अपनी किताव सत्याथे प्रकाश में सुर | 
जलाने'के मुतश्रन्निक वेदा के श्रजुततार लिखते हैं । जलाने का । 
तरोको ag है faen के बज़नके बराबर घी हो, उसमें फो | 
। 


| 


सेर रत्ती कस्तूरी ओर माशाभर केसर डालना चाहिये | कम 
से कम आधमन TT अगर तगर काफूर वगेरह और पलाख 
DORI 
सुफ़लिस होतो भी बीस सेर से कम घी चित में न डालाजावे | 
ख्वाह वह घी भीख माँगने से या आईवन्दो से लेकर या | 


a . 
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सरकार से द्स्तयाय Tat न हो । सत्यार्थप्रकाश Bo ४१५ 
गरगर वेदौ के वयान करदी जलाने को लिया जावे तो एक 
लाशको जलाने पर पौने दोसो रुपये के करीब लगते हैं। एक 
घरमे दो saad होने से घर वालों की कुरकी होने में कोई 
gag नहीं श्रौर 'श्रगर ताऊन और हैज्ञा वगैरह ने कोई दौरह 
क्रिया तो फिर इख हालत में न मालूम क्या दशर होगा । AT 
yiana बताए कि कया वह इसपर कारबन्द है ओर wee 
दुनियाँ इल तालीमपर अमल करसकते है | 

i तेरहवां CATT 

Ra को? तालीम इरगिज्ञ आंलमगीर नहीं हो ard- 
ganm हो, ऋग्वेदादिं भा० भूमिका उदू go १२५ aana 
HANURI श्र० ८ वर्गं १८ मन्त्र २" पे cate ६ए मर्द 
श्रीरत तुम दोनों रातको कर्हा set और दिन कदी बसर 
किया था तुमने खाना ATE कहां खाया था तुम्हारा वतन 
कहां है जिसतरह बेवा|ओऔरत अपने देवर के साथ शववाश 
होती. 2 या जिस तरह carer हुआ मर्द अपनी व्याहता थोरत 
के साथ औलाद के जिये यकजां शबबाश होता हे इसही तरह 
तुम कहा शत्राश हुए थे |” 

१-इन्लाफू से कदो घ्या ऐसी तालीम जो Az का पर- 

'मेश्वर सिखाता है जो श्राप पहले उससे यही सवाल किया 
जावे इसपर आयसमाज भी अमल कर सकते या नहीं | 

east मद्‌ तुम दोनों इस दुनिया मे गृहआश्रम 
( ख़ानादारी ) में दाखिल।दोकर हमेशा सुखके साथ रहो 
और कभी बाहम - निफाक न करो और सफर से बाहर जाने 
के वक्तयों और किसी तरह बाहम जुदा नहो ।” (ऋग्वेदादि) 
भाष्य भूमिका Bo १२४ बद्दवाले ऋग्वेद अएक म अध्याय ३ 
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वर्ग ac मन्त्र २)। इस तालीम पर कोन श्रमल कर सकता 
हे । क्या औरतों को अपने से किसी वक्त भी अलहदा नहीं 
क्रिया जावे आंदमो सफर णर जावे तो भी साथ से जावे 
दफ्तर में जावे तो भी ्रलहदा न at । ; 
चौदहवों एतराए- 

वेदों के ast मन्त्रो में तहज्ञीब खे शिरी हुई बातें पाई 
जाती हैं मुलाइज़ादों agia अध्याय दे मन्त्र १७1. ५ 

१--तेरीजिससे नाड़ी वगैरह बाँधी जाती हैं उस नाभिक 
dha करता हूँ तेरे जिससे पेशाब बयर feat जाता ह 
उस लिङ्गको पवित्र करता हुँ तेरी जिसस cat की जाती हैः 
sa गुदा इन्द्रिय को पवित्र करता #7 | 

२-यजुवेंद अध्याय रम्‌ मन्त्र ३२ का भाँवार्थ “ पैसे बेल 
गोश्री को गासन करके पशुको बढ़ाता है. वेसे garu लोग 


स्त्रियॉको गर्भबती कर प्रजा को TZ | | 
३--यजुवे १ श्रध्याय ३१ मन्त्र ६० हे मञुष्यो......... छेरी 
« आदि पशु से गाणी के लिये मेंढा से चरमेगवर्यके लिये Tae 
भोग करे इलो तरह और बहुत से मन्त्र हे जिनको लिखते हुप 
शर्म आती है। ya | 


qzzi TAT . | 

वेदौ में जो इन्सानो को gà fua गई हैं उन दुरा 
ota यह दरगिज्ञ मालूम नहीं होता कि ईश्वरको ana हैं 
मुलाहज़ादों were सत्यार्थ प्रकाश TH १२४ बहवाले RT- 
स्मृति अध्याय ७ AT ४७ स्वामी जी ` लिखते हैं “शिकार | 
HI खेंलना,चो 7ड़ खेलना, Gar Saat ead सोना (शायद 
स्वामी जी या होई आर्ये दोस्त काहे को कमी दिन मे सोते 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


rd 


( % ) 
होगे) waza थंगेज चात या दूसरे st बुराई करना ओरतों 
Scag aera करना मुनश्शी अशिया यानी शराब अफू 
यूंन-भंगे atal चरस sag का इस्तअमाल करना गाना 
नाचना नाच करवाना रागका सुनना ( आगे से नगर कीन 
न किया जावे) या नाचका देखना इधर उधर आवारह फिरना 
यहू,दूल,कामसे पेद! शुद: फेक है? | अब इसके खिलाफ वेदौ 
में लिखाहै ' हेपरमेश्‍वर राजन्‌ आप अञ्निके लिये मोटे पदार्थ 
(अशिया)का पृथिवीके लिये बगर पाश्रौ TTA वालेसाँप बगेर ह 
(मालूम नहीं सापो की. क्या जुरूरत पडो है) आकाश और 
जमीन के द्रम्रियान खेलने को बॉल से नाचने वाले नट ai 
रइ को पैदा कोजिये। तफलोर दयानन्दी agaa जिल्द 
दोयम GRI १०३६ 
Ss. `` सालहवा एतराज़-- 
आर्य समाज का भ्रफोदा हे कि रूह और माइ: कदीम सै 
ख जिबुल वजूद शोर श्रज्ञली है। इस भ्रकीदेसे खुदांताला 
के साथ शिक के अलावः उसको मुदताज मो मानना पड़ता ' 
हमिसल के तौर पर एक पेन्सिल हे. जो दो चीजा gt 
और लकड़ी से मुरक्व है ओर परु उसको बनाने वाल्ला है 
अब हम कहते हे कि लकड़ी ओर खुरमा,मोजद था पेन्लिल 
बनाने वाले ने पेन्सिल बनादी अगर सुरमा और लक 
'मौजूद न होती तो पेन्सिल बनाने वाला पन्लिल न बना सक- 
ता मालूम. हुआ पेन्सिल बनाने बाला पेन्सिल बनाने मे लकड़ी 
ओर सुर का मुहृताज्ञ है। TRAE रूह व माहे की बात हे । 
हू और माइ: मो थे ईश्वर ने इन्लान amg बनादिंये 
बुर तकदीर अरम मौजूरगी रूह व माह, के लाजमी 
नतीज्ञा यह fanaat कि ईश्‍वर दैवांनात कया दुनियारी कोई 
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भी चीज़ पेदा नहीं कर खकता । मालूम हुआ खुदाताअलां 
कायनात के पैदा,करने मे रूह MC मादो का मुहताज 21 
और सुद्दताज खुदा नहीं हासकता इस aed स्वामी दयानन्द 
' साहब को इश्वर को जुलाहे के साथ मिसांल देनी पड़ी 
“Sa कपड़ा बनाने में पहिले जुलाहा रूई का सूत ओर नली 
ağa MAT हो तो कपड़ा बनाता है इसी are जहान को 
आफरोनिश से पहले परमेश्वर AIT: TH और आकांश और 
Sia मौजूद होतो इस 'जद्दान की पेदायश हो सकती है। 
अगर इनमे से पक भी न हो तो जहान भी न at aaia- 
काश बाब ८ GH १८१ और सत्यार्थपक्राश gR ४६० में. 
कुम्दार के साथ तश्बीह देनी पड़ी । 
aagi एतराज़-- 


तनाखुज़फे ANT से ag लाज़िम आता हे कि परमेश्वर 
ag चाहता हो नहीं कि दुनियाँ मे पाक़ीज़गी Ga कर्याकि 
इन्सान के पैदा हो नेके साथ कोई ऐपी Halter नहीं Naat 
जिससे पता लगेकि ag फला की मां थी ओर फलॉकी बहन 
URALLA को भाई या HA बांध था | पस इल WAT के 
मानेने से माँ बदन दादो खाजा पडदादो वगांरह सब से शादो 
का होजञाता मुमकिन है पस वह किताब जिसमे ऐसे अकायर 
ana किये गये हो fea से Cat खराबियां ताजिम आतो हैं 
ag कैसे इलदामी हो सकती 2 । 


` अारहृवां एतराज-- | 


फिर बेदोकी तालोम कामिल न होने की पक वजह age 
जी बेदोमे परदेका हुक्म नहीं परद न होनेकी ance at 
ढुनियाँमे युना इ और ज्ञिन। वगोरहुके लोग मुरत किबद्दो we वह 
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gaa दुनियाँसे. ऐोशीदह नही यहाँ तक frag ER लिखा 
हे कि इन्द्रियां इतनी जबरदस्त हे कि माँ बहन शीर लडको 
बगेरह के साथभो होशियारीसार हना चाहिये [TERT 3 
mala १५। मगर वेदाम परवेक्रे सुतास्लिक कोई RTA नही | 
'इसी तरह इन्लानकेमरनेक बाद |बरासतमे जितने झगड़े पड 
& हैं उससेमी लोग नावाकिफ नहीं दै। लेकिन बेदीम इसके 
मुताह्लिकमी कोई छुकम नहीं कि विरखेक। कैसे तकूखीम किया 
जावे पस वे इ. कामिल इलहामी किताब नहीं हो सकती | 
। gatagati एतराज़- 
७ ७ Bat पर श्रमल करने से इन्सान नजात नहीं पा सकता 
ज्ञा इलद्दामी किताबकी अखिल गरजे मुलादज्ञादो न्द 
तफसीर agia भाष्य सुफी १४४ अध्याय २४ मन्त्र १४ है 
swat जो लोग ,परमेंश्वरने मुकरिर किये र कि धरमंपर 
वलन करना ओर RARR चलन तक करना चाहिये जो इश 
aga बाहर नहीं हुये घे इन्साफीसे दूसेरेकी 'अशियाको नहँ 
7 लेते बह तन्दुरुस्त रह कर cham तक जिन्दा रद्द सकते है 
' मौजूदा जमाना में aay तक इन्सान जिन्दा नहीं रहता ओर 
` दुखरी जगद स्वामी दयानन्द साहब बंदवाले छान्दोग्य उप- 
‘fare प्रषाठक सोयम खरड १६ वाक्य १से ६ तक्र मोचक 


Ti h 
VEN Tt 
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से आँज्ञाद होकर Ta अर्थ काम ओर aia को athe 
` Sp 'सस्यार्थप्रकाश।सुफ़ा ७२ इस वक्त चार खो सालव्ही क 
ga नहीं वाता लिहॉज्ञा मालूस हुआ कि चेद्दो को तालीप पर 
अमल naa है और asta का पाना बिल्कुल मद्दाल gi 
afgaat एतराज़- 
कामिल इल हामी किताबके लिये|यद्द ज़रूरी है कि उसपर 
अमल करने से कामिल नमूना.तैयार हो और दर ज्ञमाने में 
बह ताज़े से ताज़ा HAZ! ste उसको तालीम काविले. श्रः 
मल हो कि SAIL चलकर इन्सान ST ताला तक I च सके 
और हर ज़माने में एला नमूना मौजूद रहे कि जिससे खुदा 
ताला कलाम करके अपनी रज़ा को JJA मगर जबसे वेद्‌ 
नाज़िल हुये aaa कोई इन्लान Tar पेरा नहीं किया जा स- 
कता जिससे जदा ताला ने कलाम की हो ओर अपनी रज्ञाका 
gaa दिया हे सबसे बड़े आयेसमाज मे मौज़ूदः जमणे मे दो 
दमो माने गये हे एक स्वामी दयानन्द साहब fara महर्षि, 
का खिताब दिय़ाजाता है श्रौर एक पं० लेखराम जिन्हें gate 
अकबर के नामते याद किया जाता है ममर दोनोहो वेद को, 
तालीमको रू से नजात नहीं.पा ख के ओए मोत को ह(सिल, 
नहीं कर लकते कयो कि ENNAUT साहब सत्यार्थ प्रकार, 


ge १६० ब।० ७ मे faeces, 
सबाल = ईश्वर अपने भक्तो के पाए दूर करता दे या नदीं ? .: 
जबाब = नदीं, कया कि अगर प्राथ मु प्रकृ करे NIARI WAL, 
'क कायम ATE OPER pm ; 

E ey Bh ४५७ मे लिखादे कि जेला गुनाद हो Fat सजा. 
देता. सु सिफ काम हे सुतादज्ञा हा ज्ञोवन afta स्वामी 
झयाक्तद साहब मुल्लन्तिफ़े राधारष्ण FHS स्वामीजी BET 
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न्राएडालगढ मे गये वहाँ उनको भंग पीनेकी बुरी आदत पड 
गई। चुनाचे अकसर वह इसके नशे में मदहोश हो जाते। 
अर nails अध्याय १९ शलोक ४६ में लिखा हे कि छोटे 
बडे कोडे पतङ्ग गलीज़ खोने चाले परन्द मोरने की खसलत 
रखने बाले शेर वगेरह उन्हींकी हालत मे शराब पीने वाली 
ब्राह्मण जातिहे | और सत्याथकाश सुफ़ा १२४ वहवाले मजु 
स्मृति ७-४७ ग्रफ॒यून गाँजा भंग चरस वगेरह एकही किस्म 
मे दाखिल हे । फिर मुलाहज़ा हो उपदेशमञ्जरी JR १६६ 
“oe चेरागी'फक मृति लेकर Fat हुआ था;बात चीत होने 
“पर बद बॉला कि उंगली में सोन का छल! डालकर वरग 
की सिद्धी केसे होगी मुझे इस तरह कहकर सोने का Fear 
मूतिकी भेंट करा लिया | इसी तरह मुलाहज्ञा हो gana 
आय मुसाफिर fo लेखरामकां बयान अपने मुतालिक वह 
'अवायलं मे हेरोनीमें Hat रद्दी और उन्हीं अय्याम मे gaqt- 
स्तीकी सुकी बरसों कृष्ण महाराज की पूजा मे खर झुक्ारहा 
ओर उन्हीं को अपना मालिक और परबरदिगार जानकर 
ती रही | बीमारी के दिनो में बारहा.खानकाहो खे मुराद 

| गिनी पडी आर बारह! देवताओंसे मुल्तजाहुश्रा | सुलाहजा 
॥ हो सत्याथप्रकाश सु०३८४ बाब १२ बुतपरस्ती मूजिबे रू जा È 
| सोर Go २९५ बाब ११ मे लिख हे क“जोलोग aes? बजाय 
 नापैदाशुदः यांनी अंजली माहे. को :उपासना/ करते हें. वह. 
तारीक यांनी 'जहालतके ANTA समुदरमे TH होतेहे | और 


रह अज़ाली थोर इन्सान वगेरद. जिस्म की 
इस तारीकी सभी बढकर तारीकी घे गिरते 
RRR जहालत:मे वे: असे. तक ,लोफनाक 
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'अज़ाब के दौरमे रह कर बहुत तकलीफ पाते हे. । और इसी 
तरह ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका go १२२ में बहवाले. wast 
IT HAT ५ अलुवाक १ मन्त्र २ स्वामीजी लिखते है कि वेदा 
के खिलाफ अमल करनेसे इन्सान हैवानका जिस्म पाकर दुःख 
हासिल करता है। अब MANAN हमसे ज्यादा. समभती 
2 कि उनके महर्षि और शहीद अकबर किख योनि में हैं हम 
उनके सताल्लिक इतना ng सकते हे कि घहभी मोक्ष ओर fa- 
,जात का हासिल नहीं कर सके | AVA बोला पतराजात' 
से ज़ादिर हे ta वेद क्रामिल zagi किताब नहीं हैं ओर न 
उसकी तालीम इल aay है कि उसपर इन्सान अमल करके 
डैएवरको पा सके | 
ख्वाजः अलालुद्दीन VAM Toto Manat AMEZ 
aama मिन्‌ जानिब MARAE भोगाव, 
(मैनपुरी) १ जुलाई १६२३ Fo l 


.. सवाल नं०( १) 

Meat इन्सानी चंक्रि इस अमर पर कादिर . agt 
कि वह अपने श्राप. उन उसूलो को जानले कि जिनपर उसकी 
तरको आर तनज्जुल का मदार है इसलिये वह तकाज्ञा 
करता है कि इस किस्म का अकमल और, गेर मुबदिल इल्म 
बशक्क अवामिर च नवाही उसके खालिककी तरफ से अता 
किथां जावे जो इबतदाय दुनिया मे बिलाधास्ता ग पाक 
इन्लानो के पवित्र दिलो में gaalan किया जावे ताकि ate 
इन्सान उसके तवस्खुल से अपनी मंज़िले मकसूद तक पहुंच 
Ee सके | कु रुन शरीफ़ च्‌ कि न तो इब्तदांय दुनिया में ज़ाहिर 
हुई और न पाहु और ग़ालिबुल इवास शखसपर इसका नु 
जल दुआ है जेंसाकि'४८्वीं aca मे आगाज़ददी में लिखा हे 
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“आर न कोई ऐसे नये उसूल। की मुज़द्दिर है जो पहली 
किताब में मौजूद न था और इसने ज़ाहिर क्रिया हो इस वा- 
-स्ते aa इलहामो किताब नहीं! होसकती | 
; सवाल a (२) 
जु अब दूसरी बात जी कुः दरती दोर पर इसके पहले वाके 
* होनी चाहिये वह यह कि इबतदाय दुनिया मे न तो इन्सान 
at कोई अपनो ज़बान होगी और न कोई मुल्क क्योंकि वद 
“la इन्सान को सब से पद्दिली मखलूकथी श्रौर इलहाम के 
' हुसूल से पहिले उसको अभी मुल्क age: की तकसीम.का 
aq मी नहीं था इसवास्ते वह Lagin किसी भी qe 
ओर cata की तरांशोदा ज़बान मे नहीं होलकता; अगर 
gratal Sata मे इलहाम हावे तो खदा को इन्सानी लुरात 
और इत्तलाहात में सुकय्यद रहना पडेगा | और वह बारी 
क्रियाँ जो खुरा ज़ाहिर करना चाहता है वह उस जुबान के 
afta ज़ाहिर न कर सकेगा जो नाकिस॑ नामुकम्मिल है इस 
/लिये कु रान इलहामी किताब नहीं हो सकती। 


किए की अनिल ह सवाल न० (३ ) 


४4४. $ r 
Shea : इवतराय आफरोनिश मे होगा वह तमाम 
किस्से और कहियो स पहले होगा इस वांस्ते बह इनसे 

न कि 1087 idee Ta कि qaa ang से पुर है हसवास्ते 
हाफ नह, है र 

ज is शक F. 

aw पहः अप q 

5 ता इल को मामूली Hagel किताब फे 


9 दज काव Me रस्त 
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सवाल नं० (४) 
__ तरमीम और तनसीख़ से मुरा हो यानी उसमें किसी 
“किस्म को तबदोली कमी व वेशी न हो--मानन्‌ सख मिन 
_आयतिन०” agr इस . बातका साफ SAT है कि कुरान 
gagi किताब नहीं होसकती | ६६ श्रायते इसमे मासिख 
att RAS हे । यइ TATA इल्हाम. नहीं यानी जिस तरतीब 
से ग्रद नाज़िल हुई थी वद तरतीब हो नहीं है aga सी 
आयात जो. पत्ते लश रह पर लिखी हुई थीं बह चकरियाँ 
 चरगई और कई मुखतलिफ तरीकों से जाया होगई । शिया 
' लोग अब तक जिन्दा सुबूत दे कि HAF १० यारे sE 
मौजूदा gaa मे शामिल नहीं | पटनाकी लाइब्रेरी में ४० 
 पारेका कु,रोन अब तक मौजूद है। 
सवाल न० [४ ] : 
बे मानी तब रार मुत्तज्ञाद और HS कलाम से सुबरा दो,' 
«gag आलांहु रब्बि ` कुमा नुक्ञज्ञे बान ” की वेमानी 
तकरार और इस अमर को कई सुकाम पर उस ही मफहूम के 
“qua बयान करना faces को सिजदा हर (म कह कर आदम 
को सिजदा कराना और इन्कार करने वाले को लानती ठहरा 
कर कुफ़् की तालीम देते हुए अपनी बात को अआपही काटना 
हे। इबतदाय ऑफुरीनश मे हज़रत आदम से उनको बीवी को 
` तेदा करके बेटी से शादी को जायज़ ठहराना और बाद मे ९न 
दोनो से औलाद को. पैदा करके बहन से शादी को हलाल 
गरद्रानना और बाद मे अपने इस कौल की ACTA Rida 
Eee » के कोल से करना । रसूल को पहले बीवियो को 
आज़ारी देकर बाद मे आज़ादी को छीन लेना देखो. सूरत. 
mama इससे साबित दै किकुरानइलहामीनद्दी[. ”__ | 
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' संवाल नं? [६] 
कुद्रती कानून के घुश्राफिक हो यानी कौल पौर 
कानून प काल tT फेल; 
'मखतलिफ न हो-- ; mi 
“पत्थर से पानी के चश्मों का डंडे के g 
पेदा होजानां। 000 पे 
शीर से ऊ टनी ( हामिला ) का निकल आना | 
` २-मकतूल से मुदा गांय के अ्रजव को 
'का पता लगाना । | ae 
। ` .४-इन्सानो का get जिस्म के र 
bn 1 साथ बन्दर और सूअर 
`` ५-शक्कुल कमर का दोना | 1 
६-याजूज माजूज का. पक ऐसी दी 
| भूज माज सी दीवार का बनाना 
का नाम निशान तक मोजद न हो | y 
५ ऑम्रासमान को खाल खेचना | 
1 OT का आग में स बोलना वगर २। 
i. PERN से हस्ती का मानना | 
` १०-पदा शुदा चीज़ को अबदी मा | 
_५०-पदा शुदा चीज | मानना gaa है 
पक कु रात इलद्दामी नहीं |. 0) 60१ 


| | Sas सवाल नं० (७) ` 
| i Ser मन्तिक हेयत और फल । 
a साबित कर ve पत शीर फल्सफ़ा भी उसको गलत न 


| MS [NRRL ER Ses Cy ५ 
| | Es ( प अदुम स बजूद (२) मुमतनाउस बजद शे का 
a py Bae! शको और सईद को सज़ा और जज़ा (४) 
र RASS रसूल बाप नहीं ( ५) जन्नत या माय हैं परन्तु रसूल बाप नहीं ( ५) जन्नत 


FRITH के खिलाफ 
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भे हमेशा जवान रहने वाली और हमेशा लड़के दी रहने वाले 


लोडी घरोरह्द का हाना | 
इन तमाम बातों से कुरांन पक मामूली ्रलिम शख्स का 


भी/कलाम साबित नहीं होता जो इलम मन्तिक्‌ ace से 
ARR हो. 


सवाल ao (८) 
'खुदा को एली शकल में पेश करना जिससे उसका वजूद 
atra atira हो 
१ १-खुदा और शैतान दोनो को गुमराह करने वाला बयान 
करना---' अ्रतुरीदूता शन्‌ ATT वला यहसबन्नद्लज्ञीना |” 
»२८पेदायशो वदकार और नीकोकार पेदा करना--'लीशा 


अएलाःतुँल जा AAA” 
३-खुर का लोगो के दिलो पर परदा डालना व कान मै 


गिरानी पेद! करना वगेरह “ इज्ञा RUAN PUAN | 
खुद्रा पर बेइट्मी का खुबूत “मी मन, अता अन नूर 
सिल्ला rear लेन waar” 


खुदा को नाउम्मीद व निराश बताना “ वहकंन कलिः 


मतों रब्बकाल अन्न ARA वकलीलुम्‌ पिन इवादियश्शकर १ 
६-कयामत के वक्त से बेखबरी “ इन्तपाइट्मोहा इन्दा 
wa”? 
खुदा का मुहम्मद साहब की यीवियों के किस्से में 
पड़ना जा उलकी शान के बिलकुल वेद 2 | 
८-खुदा का इन्सान से नाउम्मोद होकर उसको कोसना 
“ कुनित्तल्‌ इन्लानो मा अकफराहू ” ' 
:- इसःसे ary सादित है कि कुरान खुदा का कलाम (eat 
aca मे मो नदीं दै। 
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/ 7४: संबाल नं० (६) 

वह तमाम उसूले हकीकी का मखज़न हो जो निजात हा 
{सल कराने के लिये ज़रूरी हो | । 
` (-ब्रह्चयंकी' तालीम।२ शादीके काविल कब इ सान होतां 
है। ३ घरको ज़िंदगी कबतकफ़ायपेमंर दै ओर कत ज़रर रसां 
४ cen हिदसा gen ज्योतिष इल्म गणित इलम मन्तिक ब फत 
सफा aay डुनियांका सिलसिला. प्रदाध विद्या बगेरह। 


.४ रुह और माद की तारोफ इल हो हक्षोकत ate माहियत | 


शादी किन रिश्तों मे हराम यां हलाल हे उस रु! जामावयान 
७ खुदाके विसालके ज्ञरिये का बय़ान ८ घुक्ति या निजात को 
तारीफ! & पक शरत अप्रनी sed कितने मोले निक्राह कर 
सकती है । चकि शन उमूरसे कुरान खाल्ली है इस वास्ते qa- 
इमो नही हे Nb आह) 
NAIR FE | 
: ७७५७ „ ATR Ao ( १०) 
उसमे किसी खास शख्स था कोम की तरफदारी न al 


sites feet खास cata पर ईमान लाने का तरगोब दौ 


mia me धूमिम्‌ विज्ञाहि ब कज्ञालिका meat KAR” 
sy Baby EET 
०( ११ ) 


y E a कितने ज़माने के बाद दुनिया के 
Le सूरु को पैदा करने का 


MPs yy 


Hie net è DAN Pane 


> 


( Ra) 


aara नं० ( १३) 
खुदा के दुनियाँ करने से पहले मुमकिनात और शुमतने- 
aa दोनों का अ्रदम थो क्या उस वक्त इन दोनों santa 
कुछ फर्क था ? अगर था तो वह क्या था? बयान किया जावे 
site अगर न था तो बाद पेदायश दुनियाँ यह फर्क क्यों बाके 
हुआ कि एक अदभ तो मादूम होगया और खुदा से हरसेह 
Hala मे भी नहीं ATEARI I 


सवाल न०( १४ ) 
fate वक्त सिवाय खुदा के काहे चीज़ नहीं थीं उस वक्त 
QUÈ eA में मालूम WTA ? इटमे खुंदाका कुछ aaa ut 
या {eA खुदा तमाम AMA का सबब था? 


सवाल न० ( १५ ) 
“यह जो कुछ भी छुदाने पेदा किया है वह अपने इल्म के 
मुताबिक दै या मर्जी के सुताबिक ? 


सवाल Ho ( १६) 
„ क्या मोलफ और सिफतमे तआल्लुक RAT और मालल 
होखकता है ? अगर नहीं तो क्यो? आर होलकतादे. तो केसे? 


सवाल To ( १७) 
कला शख्श ar करेगा , फुलां फासी खायगां, फलां 
इमान लायगा ओर फला नहीं Hal राजा होगा और फलां 
गरीब ITR रे तरह पर खुदा का इटम क्यों वाके हुआ क्था 
कि मखलूकःका तो बिल्कुल azn था फिर खुदाओ ऐसे gay 
“का Fat सबब घा ? is Fy 
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संवाल To (te) 
अय जस्तत मे भी रूदका नेक या बद या दोनो तरह फे 
फेल करना मातते है या नहीं ? अगर मानते हैं तो इन a 
माल को जज्ञा ओर सजा कहाँ होगी? जिस तरह यहा 
झामाल का बदला जन्नत और दोज़ख में मिलता है तो vet 
के आमाले का नतीजा कहाँ मिलेगा ? अगर आमाल' नहीं 
मानते तो कुरआन से इसका सुब्रत दो ? : 


“सवाल न० ( १६) 
ज़िना, बेग रती ओर हरामकारी इन तीनो मे अगर झाप 
फर्क लमभतेहे'तो इन Atal की अलहदा श्रलहदा तारीफ करं 
WMC अगर कुछ फक नहीं मभते तो faq far की तारी 
फू लिखदे भगर कु रानी आयत की बिनापर होतो अच्छा हँ 
| सवाल Ae ( २०.) 
KIRA को तारीफ कयाहैऔर लफूज इलहामके मामे कया हैं? 
जबाब एतराजात अहमदी साहेवानजो उन्दोने वेदा . 
के इलह(मं त्त होते के galan किये-- 
Cara सवाल कि वेदके मुलहमान का नाम वेदों में 
“होता चाहिएँ आपको बेइल्मी को जाहिर करता हे feast 
|| . a किताब कौन हो सकती हे? श्रापको अभी तक ङु 
ii रानी Sara ही आते. है।जो shar eata मे आप नाजिल 
| होना. मानते.हे । किसी शख्स का नाम या हालात gagn 
कितांब'मे होना उसको. तबारीख या.बाद की किताब साधि 
iara नाम «बाद्‌-म॑ रखे जाते हैं जो वेद. मे नहीं हो 
सकले हाँ. 'वेदो मे यह ag लिखा हुआ है कि FA का 
प्रकाश झषियों के zat में हुआ जो बेलौस थे। ऋग्वेद Ko 
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० सूक्त ७१ मन्त्र ३ वेद ४ हैं; विद्या तीन हैं वेरो में जहाँ . 
हीं तीन नामों का जिक्र mae वह तीन प्रकार के मन्त्रँ 
छा जिक्र है जो चारों वेदों में हैं। विज्ञान जिसका जिक्र आः 
वेदादि भसाष्यभूमिका में किया है उसको कोई नया इर 
नही बयान किया बल्कि साफ लिखों है कि “विज्ञान sari 
कहते हें [# जो कमे डपासना, और ज्ञान इन तीनों से यथाः 
बत्‌ उपयोग का लेना” इन तीनों का यथावत्‌ उपयोग कोई 
सया इलम नहीं बल्कि tamara at आज्ञाता हे जिसका 
AAR सहीद इस्तेमाल से हे । वेद खद दावा {करते हैं कि 
ब्वदाय श्र(फुरीनश È प्रकट हुए देखो-ऋग्वेद We १० 
स्पूक्त ७१९ Ho १ सनातन धर्मी ठीक कहते हे कि वेद ब्रह्मापरं 
नाजिच हुए जोकि एक Degree है । गायत्री उठनिषदू 
H faat हे कि वेत्रदोत्‌ ब्रह्मा भवति” यानी बेदी से ब्रह्मा 
छोता. है at अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा वेदों के प्राप्त करने 
स्ते ब्रह्मा भो कहे जालकते हैं। AA आप लोग जहाँ अपनी 
झारी काबलियत की बिना पर हाफिज और मुबहिस और 
स्मुबलिग कहाते हुप अहमंदी कहे जाते हे इस्रो ace चारो 
eat भी अलग २ वेद के हामिल होने से अग्नि, बरा रह 
UA वाले BCAA हुए सारे ही वेदौ के सुलहम दोनेसे ब्रह्मा 
तला सकते हें । आवने, मालुप होता हे, वेरो क मुताश्रत्ला 
ही act कियाःबल्फि ANT एतराज कर मारा । ऋग्वेद 
=a अथववेद का साफ जिकर हैे--देखो मं० ६ खूक्त १५ मन्त्र 
RoI अब' तो शर्मिन्द/ होना चाहिये कि सबसे पदले भेद मे 
“qd का जिक्र आगया ॥ आपको छन्द शब्द के अंथ नदीं 
maa “छन्दासि छादनात्‌” यह निरुक्त में लिखा है यानो ठे 
न्स्वतन्त्र प्रमाण और सत्यःविद्याओ सेः परिपूणे हुँ। - . ` › 
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® वेदी के हामिल इब्तद्रा के आदप्री कवा. नहीं हो सकते 
इल की दलील जा जनाब ने.दी दै वह बिलकुल लचर है। 
इस जमाने मे. हर शख्स कुरआन काहामिल नदीं दो सकता 
बहशी लोग ता. ag भी नहीं जानते कि कुरान किस बला का 
नाम हे। अगर आप यह RUIA कि कुरान में हर दर्ज के 
आदमी के चास्ते हिदायतः मोजूद हे ता. इस ही तरीक पर 
इन्तदाय दुनिया में'सी हर तरह के आदमों के वास्ते वेद मे 
तालीम मोजद है क्यो कि aE मुऊम्मल alae तरक्की इन्सान 
करतेहे न कि ईश्वरीय बन | 
6? BAC इन्खानकी तरक्कीके साथ इलहाम Ma तो श्राइन्दा 
भी. इलदांमी किताबी का सिरलॉसला बन्द न हाना चाहिये | 
आप Bagh तो इन्लानी तरक्की मुहाल हे क्योंकि जो रूहे 
'पहिले जमाने मे गुजर चुकीं वह अब नहीं saat तो तरक्की 
होगी १ जच पहिली. घाकफ़ियत में इज़ाफ़ा दी नदीं है 
बल्कि हर जमाने, म॑ तये आदमी और wa stat हें | 
~ ० वेद्‌ में जितने: हवाले अपने उख के. इब्तदाय दुनिया मे 
laa a होने के दिये, हे वह उसले तवारीख को. ज़ाहिर 
करते Gabe किसी. खास gee की हालत को । यह हुक्म 
निस्वती है यानी इर ज़माने मे हर mea पर आयद हो 
हे frag अपने: से.पद्दिलो के क्रम बकदम चले 
eather at frat स्तास ३ शखूख/या/जमाव का; जिक्र नहीं है 
. «एक ` हुक्म आम हे ca दुनिया: को सिलसिले से अनादि 
_ मानते हैं इस. मस्ते इस/मे कोई स नहीं आता-। - 
Re SAS eh `नि याहजा-खुक हे †क वेद 
ae aD *नाजिल हुए हें) खुदा की 
ने की दुलीक्ल येंद्र है।कि- ;: e y si 


( Ra) 


TIT RIEL TET? I “न ममार न जीय्यंति” यानी बेद के 
DER लातगेयर व लातबद्डु.ल. हैं,और अवतक कायम हैं 
अर आशे भी कायम TET | 

३-—“द्वाखुरणा” इत्यादि मं्रसाबित करता है कि रूह मादा 
TRAN है । और क्योकर कदीम हैं. देखो यजुर्वेद अध्याय १२ 
wea ३ वेद को हिफ़ाज़त के लिये देखो ऊपर बालां प्रमाण और 
न्लफज “वूहरूगति? के माने ही बेद नाम की. बृहत्‌ at की 
CEM करने वाला हे । 

वेदौ के मुह रंफै.होने. के galas जो gaa आपने द्विया 
व्वह महज पाठभेद है तहरीफ़ नहीं | कुरान मे कई मुकाम पर 
SEE तरह का फर्क है। AA के लफ़ूज़ उलट Gaz हो गये हैं 
“aq तनालुल fact इत्ताबुन faa भिस्मा तुहीबवून”में मिम्मा 
व्को जगह ”धाज्ञामा भी पढ़ा जाता है। अरलाप निषद्‌ का दाखिल 
च्करना इसी तरह है कि जेसे कोई कुरान के साथ कुछ अर्यी 
च्की इबारत बढ़ा दी जावे और वह साफ मालूम हो जावे । 
st वेदौ मे यह बात खप जाती तो तहरीफ जुरूर थी किसी 
क्के छपादेने से तहरीफ नहीं हो सकती | 

४-अ्रलङ्कारौ के न खमभने से आपने सब एतराज़ात शिये 
छूँ। कुरान मे खुदा के नूर की मिसाल ताक में कंदील अर कडील 
ममे चिराय से दी है देखिये कैसी नाकिस मिसाल हे! बेद में दै. 
झवर की मिसाल सूर्य से दी है। यहां चोरी के मानी बिला 
म्मालूम हुए अशिया के दूर होजाने ळे हें । यानी खुदा बद्आमा 
लियो के बदले तमाम सांमान ऋ(राम और आसाइश के छुपकेर 
नर कर देता है,यहाँ चोरी वह चोरी नहीं है जो इन्सान करता 
झै । इमल गिराने की दांत इस तरह पर हें कि हम छेसे ana 
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न कर जिख॑से हमारे हमल गिर यानी बे एतंदालियो से 
अलग रह और खुदा की इस अमर में इ:दाद चाहे | कमइल्मी 
का मज़मूत खुदा की तरफ नहीं है । यह उस्ताद अर शागिद 
के बोच बात चोत हे | सुनता भी शुरु और शिष्य की बात 
बीत हे खुदा के gqafean vet वेद में मन्तो का बयान 
इस तरीऊ पर किया हे जेसे उन लोगो की ज़ बानपर ही 
उस मज़्मून को रख दिया है जिनका उसमें ज्ञिक्र है। 
इश्वर हरकत करता है यानी. हरकत का सबब है ( हरक 
AR कारण बनता हे) RA चुम्बक पत्थर जब हरकत करता 
हवै तो दूसरे को बिला अपने हरकत किये हरकत दे देता है | 
धु--अग्निहोत्र के वास्ते यह भी लिखा हैं कि RER 
समिघाओं से .ही हयन करद अगर और चीज़ों का अभाव हो। 
` ६- नियोग चाहे किसी सूरत में किया जावे अगर वह 
सुकरिरह शरायत के मातहत किया जाता है तो बुरा नहीँ | 
बादमी रंजिश को दवा करने के बाद का नुसा है। 
इसमे फ़ितरत' के खिलाफ कोई बात नहीं'। जब कि सुतवन्ना 
बेरा बेटा हो सकता हे तो इसमे कयां शक हो सकता हे? 
आपको मालूम नहीं इस्लाम में अगर कोई शख्स पूरब में हो 
आर उसकी बोवीं पश्चिम मे हो और stars पेदा हो जावे 
तो वह sine उसी खाबिंद की शुम!र को जावेगी जिसकी 
चह वीथी हे | 
७--निंयोग का अमल में न होना दो वजह से नहीं होता 
"या तोः हलको किटी को जुरुरत नहीं यां वह मौजूदह रिवाज 
के असर से ARENT होकर डरता हो।उसूल की कोई कमजोरी 
नही | मुत्यन्ना अब ओई gaama tat नहीं बनाते । ? 
आवत का क्या फ़ायदा जो सुतकन्लाकी बीबी को निकाइ 
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में लाने की इजाजत देती हे उस आयत का होना न होना 


fara हे 

| ८--यह नास काम की इंच्छा के पेमाने के लिहाज से है 
लिहाजा इसमे कोई नुकल.नहीं आता । 

o &-शादी कित रिश्तों में होनी चाहिये और किंन में न 
होनी चाहिये वेद में जामे वार दिया हे। “पापमाहुयः 
स्वसारं निगच्छात्‌? | ऋग्वेद Ho १० Go १० मं० ११ ज़िससे 
सावित हे कि हमको मा वहन ste बेटी से बिवाह नहीं 
करना wifes जिनके मातहत 


मा agza 52% 
दादी चाची की mat . 
नानी तायाकी. सालेकी 
चाची मामू को साढूकी 
ताई मौसी को. धग रह 
_ मौसी am रह की बेटी 


_ इस चयान ने कुरान के मुफ़॒प्लल बयान को भी शमाय 
है । दादी; नानो और सुतझत्ता को बेटी को सुमाजियत. का 
बयान HCA की तङ लील से भी रहगया ॥ 

Jona के हाले से जिंन औरतों की मुमानियत शादी! 
के वास्ते की है वह मुखालिफः faqia की. वजह. से है | अगरु 
दोनों मुआफिक हो तो कोई हज नहीं । 
११--भूरी श्रांख वाली से काली HiT वाले शांदी करे 
आंख के बहुत से मज़े ६द॥ aad हे; परन्तु Ant gA- 
किक MGA करंगे ता नहीं हे सकते कु वाय शइवानी का 
जवाब. जी ऊपर से aman लेकिन अत्के कुशन में Gar 
स्ते नि यह लिकर आपके ATT को. रद्दू करिया. हे. 
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“जालिका: लेमन्‌ खशियल्‌ saa fia कुम”-आयत २५ | 
१२--झुरदा जलाने का इन्तज्ञाम बिरादरी और राजा | 
पर है जब वह इस तरीके को awe ama! जैसे मौजूदा 
रिवाज के मुआफिक अब भी सरकार ने अपने ऊपर ATAT 
लिया हुआ हे। | 
१३-ज़रा अक्ल के नाखून लिवाश्रो। यह सवाल मद 
आर आरतो से उन लोगो का हे जिनके यहाँ घह जावे या 
HA करं यानी आप खाविद श्रौरत हें या कोई और। वेद 
ते ख़ाचिद औरत का रिश्ता ating बयान किया है। 
हज़रत अपनी चीवियो को अकसर साथ क्यो लेजाया 
करते थे | हज़रत आयशा पर far का इलज्ञाम कब लगाया 
गया था | ज़रा याद कर लोजिये। 

१४-बेलसे गाय को ग्याभन होने की भिसाल सिफ इस 
वास्ते हे कि हम दुनिया में हर चीज़ उसकी पूरी अवस्था 
पर ओर ठीक वक्त पर्‌ पेदा करें ताकि पूणे आनन्द की प्राप्ति 
हो शहवतरानी के वास्ते नहों। बेलसे भोग के मोने उससे 
फायदा उठाने के हे । कु सन में ''फातू इसी कुम्‌ अन्ना फोतुम” 
के क्या मानी है ? 

“फन्‌ कखनाः ate मिरुहेना” हज़रत मरियम की शम 
गाद मैं अपनो रूह फू कने का ज़िक्र हे और अपनी शर्मगाह 
को ERAT का । 

१५ इन मन्त्रो में हर चीज़ को उसके मीज़ काम के 

'धास्ते Gay क्रिया हुआ प्रकट किया हे | 
१६-खु क रूह माद से Tal करने में मोहताज़ नहां। 
Beast तां वह है जिसके पाले कुछ भी नहीं। राजा भी 
खात! है और फकीर भी | रजा FETA नहीं गरदाना 
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जाता लेकिन KAT गरदाना जाता है इरी तरीक पर इस्लामी 
खु.दा मुहताज है। कुरान में “लकदु wage” वगैरह से 
खु दाका कुम्हार होना साबित है 
१७--मा बहन का रिश्ता जिस्म के are मिली हुई रूह 
से हे जो किन्ही खास आमाल की बिनापर कायम हुई हो । 
मरने के बाद वहे आमिल ही नहीं रहते और न वह जिस्म 
इसवास्ते कोई नुक स नहीं आता । 
आपके यहां तो पेदायशी रिश्ते ( चचा की बेटी बहनको ) 
मस्नुई से तबदील करके बीबी बना दिथां जाता है और 
fac तलाक देकर बहन की बहन | हज़रत ने अपनी फूफी 
ज्ञाद बहन के रिश्ते को बेटे की बहू का रिश्ता बनाकर बीवी 
के रिश्ते मे कंसे तबदील करलिया ? 
१८--परदेवाले ज़िना से खली नहीं | हज़रत ने परदे को 
न:मुक्म्मिल समभ कर ही तो अपनी बीबियाँ को आम लोगों 
की मा बनाया । यानी अगर लोग मा बहने समभल तो ज़िना 
दूर होजाये। परदे को खुद नामुकम्मिल हज़रत ने सावित 
कर दिया हज़रत के यहां जैसी ताक भाक यहां नहीं है | 
हज़रत जानते थे कि परदे से आदमी तो औरतों को न देख 
सकेंगे मगर औरत ज़रूर खूबसूरत आदमी को भाँप लेगी 
इसवास्ते अपनी बीबियो को गेरा की मा बनाया? लेकिन 
श्राप बाप न बने ताकि अपनी आज़ादी में फक न NA 
fice लड़के को ही Hat जावे लड़की को नहीं; देखो 
ऋग्वेद मंडल १ स्‌० १२४ मन्त्र ७। ८॥ ऋग्वेद Ho 8 Bo 
oZ 
१&--सोसाल की उम्र ना मुभूकिन नहीं जथकि अब 


| at INES अच्छे भोगवाले अशखास २ it 
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ETZE SAMS पाये जाते हैं,। ४०० सालकी Sa योगसाधन 
स प्राप्त होसकती है। साधारंण कामो से नहीं । - 
२०--हमारे यहाँ हर शख्स सिवाय हिदायती इलहाम के 
AMAA ही सकता है जो भी योग का साधन करे | मुलहम 
नये ज्ञान का नहीं होसकता । ५ 
सच्चिदानन्द मन्त्री आ०'स० 


जवाब RÀ आयसमाज मिजानिब जमायत 
अहमादिया ATo १-७-२३ 


पहले सवाल का जवाब-ग्रांहज्ृगत सरलम की 
जिन्दगी बिल्कुल सफ र पवित्र थी । कुरान करीम में 
Basan Alyy हे। ' 
कोई है जो तेरी जिन्दगी पर ऐब लगासके या कोई गुनाह | 
साबित करसके और फरमाया कि “माजिल्‌ awa कुमव 
मागवाए” कि तुम्हारा साथी न कभी सीधे रास्ते.से भरका 
ओऔर/न गमराह हुआ और “लेयग फ़िर लकल्लाहो” मुराद 
यह हे कि हमने ठरे इसलिये nae दी है कि लोगों ने जो मेरे 
Tare और क्सुर किये है उनको ढाँपदे झर. गनाह यहां 
सुसद नहीं होसकते क्योकि नतीजां जो यहां बयान ' फरमाया 
हे वह Geta नहीं होसकता Wis आगे फुरमाया हे “वयु 
wana ह” कि अपनी न्यामत तुझपर पूरी करी,ग नाह 
शक नतीजा न्यामत नेहीं होसकती और “ara” के मानी 
N कमज़ोरी के भी हैं। कुरान मजीद में गनाह को फ़िसक 
अलम, जुमे.के, ATA A ताबीर कियागया है “वस्तगफिर | 
लेज़स्थेर का हुक्म से सुराद WME की कमज़ोरियां जो 
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खशरियत के मुआफिक हैं उनसे RAFA तलब करना R: 
जैसे करि सरह फ़तह के बाद सूरह नलर जो आफ्की वफात 
से थोडी ही देर पहिले नाज़िल हुई sad भी हुक्म “वस्त- 
यफ़िरतो” का दियागया इस चात पर दाल हे । 
दूसरे सवाल का जवाच-यह अमर सहीह नहों। 
क्योंकि इब्तदा में कामिल .तालीम का देना दुरुस्त नहीं है 
wa कि में अपने एतराजात में एतराज़ नं० १ में लिखचुका हूँ 
अगर खुदा AAA ने अपनी जुबान मे ही बेद नाज़िल किये 
थे तो बह ऋषि उनको समभते थे या नहीं ? अगर कहो नहीं 
समकते थे तो फिर खुदा ताअलाने इन्हे समझाया तो पहला 
कोम बेहद हुआ । बहरहाल जब किसी किताच का gaat 
. जब कभी दाया तो वह किसी जुबान में होग!। अगर हज़रत 
मसीह मोऊद मिझि गुलाम अहमत्‌ साहब कादियानी ने 
ada दिया था ओर आपकी किताब में बिल्‌ बज़ाहत 
लिखा हुआ है कि अम्मुलअसना आवी जुबान हे ओर वही 
मुफश्मिल और कामिल कित्राब 2 । संस्कृत तो इस ज़माने में 
सुदा जुयान है जो किसी मुल्क में नहीं बोली जाती और खुदा 
राला का कलाम ऐसी जुबान मं होना चाहिये जो जिन्दा हो 
अगर किसी मुल्क की जुबान नहो तो एक मन्त्र के हल करने 
में अगर AIST पड़जाये तो उसका फैसला क्रिस तरह कर. 
सकते हैं । 
३--समभाने के तरीका में खे यह भी एक तरीका हे कि 
मिसाल देकर समझाया जावे और कामिल इलहामी किताब 
के लिये यह अरूरी हे कि ag इन सब तरीको को काममे लावे. 
ज्ञा खमकाने के लिये होसक्रते हे । फिर कुरान मजीद में जिस. 
कद्र WHA धयान किये नये हैं उनकी . तहरीर से fay, 
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यंही TH नहीं कि गुज़िश्ता लोगों के नेक काम और बद कॉम 
पेशकरलके उनंका अंजाम सुनादिया जावे ताकि वर्ह रुगावतः 
ओर cata का ज़रियां हो । वल्कि यह भी गरज़ है कि इन 
तमाम किस्सा को Game के रंग में पेश किया गया हे. और 
जतला दियागयां हे कि इस जमाने में भो ज्ञालिम और शरीर. 
{ait at अंजामकार पहिले शरीरो जैसी ane मिलेंगी। 
फिर जो इन्सांनों ने तारीख ओर चाकआत' बयान किये हे । 
उनमे अकसर गलंत हुए हें मगर जो खुदा ताअला/ बतायेगा 
det सही ओर दुरुस्त att ओर कामिल किताब के far 
Gan है कि वह खानेदारी के उसूल पेशकरे ओर उनंकेलियेः 
कामिल नमूना भी पेशकरे मगर वेदो के ऋषि तो बिल्कुल 
लापता ओर मफक SA खंबर हैं जिनको पतो नहीं कि वहे 
दया करते थे क्यो नहीं करते थे ? 5 
४=कुरान शरीफ में कोई आयत मंसूख नहो हैं और आयत 
पेशकरंदो का मतलब यह हे कि पहिली किंतांब' मंसूख हें और 
कुरान शरीफ सबसे बढ़कर किताब है और जितनी Gat ओर 
qa dicta पहली किताबी मे पाई जाती हें वह उसमे आगर 
हें और यह ठंरंतीब भी इलहामी हे। हदीस में आया है कि 
हज़रत Naia हरस!ल कुरान मजीद का आँ हज़रत से दोर 
किया करते थे। ओर हदीस “अंबदोबेमाबद sede” भी 
तरतीब पर दलालत करती है और यह कहना कि पत्तो परं 
` कुरान लिखाहुआ था बकरी खागई में नहीँ संमता कि 
_ मनाज्ञिर इतना भी नहीं सोच सकता कि कुरान ante सिफ 
qalat ही लिखांजांतां था नहीं बल्कि हज्ञारहा हाफिज उसके 
मौजूद हुए हैं ओर हिफज़ कराया जाता था और तेरह सौ 
सालं से इसी तरह महफ स चलाया है। देखिये दोबाचा 
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लाईफ आफ मुहम्मद GH aq सोयम में लिखा है | 
“इसर बात को म.नने के लिये बहुत जबरदस्त वजूह मौजूद 

` कि रसूल की ज़िन्दगी मे मुतफेरिंक तौर पर कुरान के gaa 
लिखेहुएं सहावा के पास मौजूद थे और उन नुसखो में सारा 
gla या करींबन सारा लिंखाहुओं मौजूद था । बताइये 
दुश्मने इस्लाम की शहादत भी. आपके लिये काफ़ी होगी या 
नहीं ? इसी तरह तजु मे कुरान galap रावल gh ५६ में 
कुशन करीम के मातहत लिखा हे कि 'इस जुमले से कम 


Bg कम इतना पता तो मिलता हे कि कुरान शरीफ की सूरतों 
कःलिस्रे हुए चुसखे आम तौर ज़ेर इस्तेमाल थे 


७--(१) बेमानी तकरार कुरान मलीद मे कहीं नहीं, आप 
एक जगह भी साबित कर । | 

(२) faa? के मानी अरबी जुबान में अताअत और 

Hat बरारी के हैं और यही मुराद हें । दूसरे 

यहां लाम तालील की हे कि खुदा ताला को 

लिजदा करो इसलिये कि उसने आदम RAN 

शखश पेदा किया है । 

(३) कुफ्रकीं तालीम नहीं थी खुदाताला के हुक्म की 
तामोल' जरूरी थी l 

(४) कुरान करीम मे नहीं लिखा, इन बातो का FTF 
कुरान मजीद से मय आयात लिखो, 

(५) “हुर्मत अलेकुम्‌ अम्महातकुम” में अपने पहले 
कोल की तरदीद नहीं है बल्क जो ऐसी बुरीरस्म _ 
मौजूंद थी या वेद के आमलीन मसलन वाममागि- 
यो में मौजूद थी उनकी तरदीद करना मदद ABT | 


= f हे और असल २ बताना असल गाड़ी है किससे 
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` (६) रसूल को आजादी देकर फिर आज।दी छीनलेना 
आयत तहरीर कर किस आयत कः तज़ु मा है ? 
६-( अव्वल ) आपइंजीनियसें से दरयाफ़ करे कि पत्थरों 
से पानी निकलता है कि नहीं । शायद वेद इस 
इट्मसे बेबहरह हॉ मगर कुरान मजीद मे हमें 
वता दिया है कि पत्थरों से भी चश्मे बह पड़ा 
करते हैं । 
दोवषम-य्रह विलकुल ग़लत है। कुरान मजीद में कहीं नहीं 
लिखा है कि पहाड़स हामिला ऊँटनी निकल आई। 
अगर आप कु रान मजीद से साबित करदें तो श्राप 
को झुबलिग एक हज़ार रुपया इनआम दिया जावेगा। 
सोयम-कुरान मजीद में यह नहीं लिखा कि गाय का | 
अज्ञव छु प्राकर कातिल का पता लगाया। इसके 
मानी ओर भी हैं । अगर यह भी हो तो इसमे कोई 
हजे नहों । इलम तिबसे आपकी नावाकफ़ियत खाबिट 
है| ताजा जो कत्ल वाके हो या बेहोश हो अगर 
उसपर गर्म २ गोश्त सरपर wat जावे तो वह 
थोडीसी देर के लिये होश में आजाता हे । 
चहा रुम-इन्सान इस जिस्म से चन्दर शौर सूअर नहीं 
बनाया गया । 


पञ्चम -शक्कुलकमर को होना कानून कुदरत के खिलाफ 
नहो | कानून कु दरत पर HIT Hela नहीं हे । कुरा- 
न मजीद ने इस वाकणे को बयान किया है मगर 
उस वक्त के लोम जो आप से ज्यादः दुश्मन थे और 
इस्लाम श्रभी इब्तदाई हालत में था उन्होंने इसकी 
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तरदीदनहों की जिससे साफ जाहिर हे कि यह 
-o TPN 
KIYA- की खाल खचने से मुराद श्रास्मान के 
उलूम की माहियत वगेरह का जानना हे जो इस 
वक्त कमाल दर्ज को पहुंचा हुआ है यह पेशगोई 
थी जो पूरी हुई । 
हफ्जुम्‌-खु दा का आंग में से बोलना कु रान में कहां नहीं 
लिखा आयत तहरीर करं । 


हरतुम्‌-नस्ती से हस्ती मानने से श्रापका क्या मतलव È | 

हम कहते हैं कि मौजुदात पहले मौजूद नहीं थीं । 

खुदाने पेदा किया शोर ऋम्वेदादि भ!प्यभूमिका 

बहवाले ऋग्वेद इस वातको तस्लीम किया हे 

कि इब्तदाई लतीफ अनांसिर ओर प्रकृति वगेरह 

भी खु दा ताश्चलाने अपनी कुदरत से पेदा किये । 
नहुम्-कि०ाब अलबाद/न में सुफ़ा ७१ व.२&८ घ ३०१ शोर 
मरोखुदुल्‌ ZINA खुफ़ा १११ बाल अलवाय ध 

अलिफ aan फ्रान्स जिल्द १ व मराखदुल्‌ इक्तला- 

श्र जिल्द २ वव सीन व दाल सुफ़ा ७० में है कि 

याजूज व माजूज जिनका. ज़िकर कु रान मंहैवह 

ast की आखिरी हद पर म्शरिक वगेरह में है शौर 
इसकी! खबर आम Mata रती है ' सलामतर- 

जुमानकी में इसका मुफस्सिल बयान हे । 

IZA- Àa शुदह चीज़का रदी मानणा व्ह खु दब खुद 
अबदी नहों awh खुदा ताअला चू कि As ली और 
अबदी हे दह BAT विसी wT को हमेशा रकखे तो 
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रखे सकता ह अलूबत्ता हांदिस चीज़ हर एक मुत- 
रोप्यर हे ओर हम हर हादिसि चीज़ को सुतगयर 
मानते है | 
७--इल्म मन्तिक व फलसफा इन्सानी इलहामी किताबके 
“मुकाबले में कुछ हेसियत नहीं रखता । पहले जमाने के 
फिलासाफर जमीन के साफिन होनेके कायल थे BT अज 
कलके फिलासोफ़र और साइन्सदों कहते हैं कि जमीन चक्कर 
खाती हे | असल इल्म वह है जो खुदा ताअला बताये | 
(१) इसका जवाब पहले दिया जा चुका हे । 
| (२) इसको TS करे' आपका शवा मंतलब हे ? 
Gag शकी और सईद को भी ast करे । जो 
इन्सान बुरे काम करता है वह काम कर चुकने के 
बाद शकी और नेक काम करने से सईद होता है | 
(७) Waa की बीबियो को मा कहागया है कोर 
आंहेज़रंत का दर्जा बढ़कर बताया गया हे कि वह 
मोमिंनो के लिये उनकी जानो से भी ज्यादा करीब 
और मुशफिक Relate हे और अकायद की कुतुब 
में लिखे हे कि “कुलं tad अब्बुल उग्मत” रस ल 
अपनी उंस्मत का चापं हे आर हकोकीमार्द्ता के 
मुतंअल्लिक saraa ने फरमाया है कि जि- 
न्हॉने उन्हे जना हे दही उनको हक़ीकी मां हें । 
(५) इसमें क्या मुंहाले दै जब कि वह ओर जहान है यह 
क... आरं जहांन। उसकी आंबोहवाओर इसकी आबोहवा 
शोर और कई करोड़ो सालो की मुक्ति पाकर भी 
शायद आपके यहां LAWS में बूढ़ा होजाता होगा। 
८--कुरान मजीद ने जिस शकल में खुदा को पेश किया हे 
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sie कोनसी किताव है जो पेश करे | फरमाया “अल मलकल्‌ 
HLA” बह तमाम उन इलजामात व अयूब से जो उसकी 
तफे मंसूब किये जाते हैं, पाक है । 

(१) छुनियि | अज़लाल नतीजा है जलाल गुमराह होने 
का | इन्सान जिस तफ़ का रास्ता इख्तयार करता 
है उस तफ जाता हे क्योंकि खुदाताअलाने गुमरा- 
ही और हिदायत के दो जुदा रास्ते बनाय हैं जो 
कोई जिधर जाना चाहेगा खुदा की दी हुई ताकतों 
से चला जायगा | यह ऐसाही है जैसा कि स्थामी 
दयानन्द साहब लफूज ‘ey के मुतश्रल्लिक 
लिखते हैं । जो इन्सान Har काम करता है वैसाही 
फल पाता है जब बुरे काम करनेवाले लोग ईश्वर 
के आदिलाना फैसले की रूसे अज्ञाच में gaam 
होते हैं तब रोते हैं ओर इस ताह ईश्वर उनको 
रुलाता है इसलिये परमेश्वर का नाम रुद्र हे”। 
सत्यर्थप्रकाश GH २० 
इन्सान खुद शुमराही के काम करता है और गुमराह 
होता है dhe असिल इल्लते ऊला खुदा है उसकी 
तरफ़ से नतायज कामों के सादिर होते हैं और 
दूसरी जगह साफ़ फरमाया हे कि “मायक अलु 
बही इल्लल FURL AMC RAH यफअलुल्ञाहो 
naga सुखरिफो मतीब” कि गुमराह उन्हीं को 
ठहराया हे कि जो फ़ासिक बदकार ओर सर्फ हद. 
से बढ़नेवाले य्यार और खुदा को बातो में शिके 
करनेवाले होते हैं ओर जिसको खुदाताअला गुमराह 
ठहराये उसको RATRI क्रौन करसकता है 
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शर कौनसी हिदायत देकर उसे सीधे रास्ते पर 
ला सकता है और दूसरी आयत में ल'म आकिबत 
की है कि उनको मुहलत दी जाती है जिसका नतीजा 
यह होता है कि वह nat में चढ़े हैं । 

(२) यहां सेत है मुराद जब्र से कि ऋगर खुदाताझला 
अपनो कु व्यत और AAG सयको एक STAT कर- 
ना चाहता तो एक उस्मत करदेता मगर इस सरह 
से इन्सान सज्ञा व जज्ञा का मुस्तहक़ नहीं था Fak 
कि वह हिदायत कु बूल करने में मजबूर ठहरता 
बल्के खु. दा ताअलाने फुरमःया "८.कु लल्‌ LIT 


j 


से हक है बस जो' चाहे ईमान लाये और जा. चाह: 
इन्कार करे ईमान लानेवालों के लिये जन्नत. शोर 
इन्कार TTA वालों के लिये Zina I 
(३) यह भी नतीजा हे इस अमर का कि जबकि दहः 
इन SGT से काम नहीं लेते. मसलन जो बुरी सो- 
हवत म॑ दठेगा जरूर है इसपर असर हो ओर जो 
CERE j चोरों की खुहवत में रहेगा तो चोर होगा | काफिरों 
का खद्‌ अपना वयान इ कि ' य काल्‌ कु खबोन फ॑ 
sant: भिस्मा तदऊनन ARAR आजानेना च 
कु रू मे यशाद्रोव daa aan श्रामलइन्ननंमा 
मिलन” कि हमारे दिल इन Tat से Raat aca 
हम नहों बुलाये हो यरदा. में हैं और हमारे कानो में 
बोझ हे हमारे और तेरे दरम्यान वहत सी रोके 
और परदे दायल हैं. तू भी दाम कर RAI अपनाः 
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काम करने वाले हैं शायद इसको उपने खुदा. 
को तफ मसूब वरदया हे । 

(४) आयत पेश कर | 

(५) आयत पेशकर । 

(६) अयत पेश करें कु रान शरीफ में तो साफ़ वारिद ह 
कि कयामत का इल्म खु दा ताग्रला को हे | 

(७) उनवातों का. वयान किया गया हें जिनका कौमी 
इसलाह gic aaga के लिये बयान करना 
Bart था । 

&--तमाम LET हर्क की का मखजन कुरान शरीफ़ हे 
जो. निजात हासिल करने के लिये जरूरी हैं । 

(१) कुरान मजीद की यही तालीम हे कि जब इन्सात 
शादी के काबिल हां शादी करे नियोग व्गेरह का 
जायज करार नहीं दिया । 

(२) यह सवाल हीं वेहदह हं जब इन्सान का. शादी की 
जरूरत हो बह शादी करले l ‘ 

(2) तमाम उसूले माशरत का कु.रान मजीद RATA ह। 

(४) जिस कदर यूरुप में उलूम अकलिया मुसलमान 

अरवा कें जरिये से फले हैं मुलाहजा हा कितात 
जान डोवन पोट Jahn Douan port पसा हो 
राय वहार चेतन शाह. GET आनरेरी सजन और 
डाक्टर दस्सा मल सर्जन पंजाब रिव्यू faz लहुम 
मे लिखते हैं अहल थूरुप को इससे इन्कार नहीं हा 
सकता कि तमाम उलूम फॅलसफ़ा व तिव aña 
बज रिये अरव डन टक पहुंचे हैं। केमिष्टी याना इल्मे 
कीमिया भी अहल यूरुप ते उरूजे सल्लतनत इस्ल मिया 
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में अरबों से हासिल किया हे और इसके लिये कि 


ताव JAAR fast सुलतान अहमद साहब JAHA 
कु रान मुलादजा फरमाएं सब उलूम से कु रान 
का अ्रलबात किया गया È I 


(५)बेदों से बढ़कर खुदाताअलाने कुरान मजीद मेँ बयान 


फुरमाया है एक उनमें से यही कि वह मखलूक 
हें खु द वखु.द कदीम से वाजिवुल वजूद नहीं है 
खदा के साथ कदामत में शरीक नहीं | 


(६)कुरान मजीद में बयान की गई है मसलन “gina 


WAH A और वेद मे इसका ज़िकर नहीं। 


(७)खुदा के विसाल का ज़रीया भी वयान किया गया हे 
. ख्‌.दा की इवादत और उसके रास्ता में फना हो 


जाना ओर दुआ TE और कुरान मजीद पर 
अमल करने वालों में से तो हर एक ज़माने में ऐसे 


. अशखाश मौज द्‌ रहे = जनस खदा हमकल्लाम 


होत्य है मसलन इस जमाने मे भी हज़रत fast 
Yaa अहमद साहब मसीह मौऊद से पं: लेखरोम 
की Atua पेशगोई करके साबित कर दिया है कि 

TRE आपका ABR ख दा से है और वह 
पेशगोई के मुताविक कतूल हुआ ओर उसने जो 


तीन साल की पेशगोई आपकी निरस्व की थी 


चह बातिल साबित हुई । 


)आख़िरत में अजाब जहन्युम से बच जाना और 


ख दाताला की रज्ञा को हासिल करना और 
fag खदा ताला का हो जाना और जन्नत का 
हासिल करना असिल मुक्ति और निजात हे! 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(aara) 

(aà खाविद की मौजूदगी मे जब तक कि वह 
उसके निकाह में हे किसी दूसरे से निकाह नहीं कर ' 
सकती. नियोग का मसला कुरान मजीद में नहीं हँ । 

१०--इस रूवाल को मुफस्सिल लिखें ओर वद आयत 
पेश कर जिसपर आपको एंतराज़ है। 

११-०ख्‌.दा NAA का जव से होना कहना उसके हुदूस 
को साचत करना È वह हमेशा से हे ‘saa saat gaa 
अखिर” कोई चीज दुनिया की मौजूद न था और बद मौजूद 
था और जबसे ही बह मखलूक को पेटा करता श्राया है । आप 
बतायं रूह च माद्दा जवकि अलहदा थे, कितनी देर के बाद 
उस परमेश्‍वर ने जोड़ना जाड़ना शुरू किया था 

१२--खदा AHA कुरान व.रीम में फरमांता हे”कुहलोयों 
मिन्‌ za फी शान 

वन्न हर एक दिन हर जमाने हर वक्त मे काम कर रहा है खदा 

ama की सिफात दो किस्म की हें पक जाती हे और वह 
उन सिफात का नाम हे जो बगर हाजित वजूद मखलूक के 
पाई जातो हें जेसे क उसकी वहदानियत इसका इल्म उसका 


angga हैं । 
१३--१४--हम अदम RET ही मखलूकात का INT 


नहीं मानते बल्कि हमारा यह wage हो कि मौजूद बिल 
खारिज कोई चीज़ नहीं । आप ही बताएं कि आज जो मनाजरा 
होरहा हे, इसका ईश्वर को आज से Atala पहले cea था 
या नहीं, अगर था तो मालूम कहाँ था अगर नहीं तो क्यों ? 
१४--आप वताये कि ईश्वर मुहीतुल्‌ अशिया घ स्लीम 
कुल है या नहीं और आया उसका इल्म या मर्जी, एंक 
चीज़हेयादो? 


oe का RRIF 
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¬ १६-आप मौस्‌फ श्रोर सिफत इल्लत सोर मालूम में 
माव्रिहलू इश्‍तिराक और माविहल इफ्तराक और 
मातिहल्‌ इंम्तयाज़ और माबिहल इनफिकाक बयान करं 
ओर बताये कि उनके दरमयान निरबते ऋरवा में से कौन 
सी निस्बत पाई जाती है इरूके मालम होजाने पर जवाब 
खुद बाजी होजावेगा | 
१७-इसके एक हिस्से का जवाब तो सवाल नं० १३ Ë 
आलुका है।अब वाकी हिस्से के मुतह्लिक बयान करे कि 
किस आयत पर एतराज्ञ किया गया हे ? 
 श१्८-जन्नत में हम वदश्रामाल का करना नहीं मानते 
ल्कि कुरान करीम में खुदा ताअला फरमाता हे “दावाइस 
Hal खुभानेकं BWIA ब तहेयतुम्‌ फीहासलाम व आखिरो 
दावाइम्‌ इन्नल्‌ हमद लिल्लाहे रत्रिल्‌ आलमीन्‌” कि जन्नत 
से खुदोताऊला की तस्वीह करेगे उनका तुहफ़ा सलामती 
होगा और उनको पुकार यही होगी कि तमाम तारीफे खुदा 
ताञ्रला के लिये हैं कि जिसने रूह और माद को पेंदा किया 
भर हमको इन्सान बनाया और हमारी परवरिश की आर 
aË cama का वारिस किया । पस जव इन्सान को जन्नत 
जैसा मुकाम दियागया है तो बलिहाज इन्खानियत जरूरी है 
कि वह शुकरिये Ë AQTA और हम्‌दो सना करे | तमास 


.मखलूक से agaa ओर श्रस्बियाए जिन्स से खुसूसन 


व्यार व सुहब्चत करे शौर दुगज शौर कीने से वाज रहे 


इन्ही saat सें इन sae का fam कियागया हे “वकालुल 
, हमद्र्लञी सद्दकन वादिह ब छद्रतनल्‌ szaga मिनल 


waa हे सो नशाअफने सा झजरुल MAMAI MER 
ताअल्लुकात वन्‌जाश्रन माफ़ छुदू रेहिम्‌ मिन्‌ गिलली फीहा 


| 8 ॥ Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


(eee) 


दा बे सुसं रजीन न अला सररिन सुतकाविलीन बाय- 
मस्सुहुम” नेक आमाल खुदा की हम्‌दो सना करना है इसलिये 
हम कहते & कि खुदा ताअला का फजल NT महदूद है BIT 
जन्नत में जानेवाले व बजह इस हमदो सना के जो वह जन्नत 
में भी करे गे हमेशा सदारिज में तरक्की करते रहे गे। 
१६-यह एतशांज कुरान शरीफ की किस awa क 


बिनावर है बह आयत पेश करे' 'अगर आप जुबानो तहरीफ 
भी नहीं जानते तो ताजीरातहिन्द ही मुलाहजा करलेक 


कुरान मजीद में खुदाताश्रला फरमःता हे “बल्लजीन gue 
HART हाफिजून इल्ला अला अज वाजेहिम्‌ मौमामलकत्‌ 
MAJA FIA गेरसलुमानफबघनिबत्‌ ग्रोवराअजालेकं- 
TR लायक हुमनल ग्रादून” इस आदत में खद ताअला ले 
नियोग को भी झिनोही करार दिया है ओर इस को जायज्ञ 


करार नहीं दिया । 
२०--इलहाम TR ZARIT सेवी हे जिसका sua 


किसी तरह के सोच और ate द ओर ATERT प्रर मोकूफ 
नहीं होता ओर वाजे और मुनकशिफ पंहसास है जेखे सामे 

को झुतकछेलम से या मञ्चरूब को ज्ञारिव से या सलमख को. 
लाधिस से हो, महसूस होत! है । और इससे ama का 

मिसले हरकात फिकरिया के कोई MaR रूहानी नहीं पहुंच- 

ता बलिक जैसे आशिक अपने माशुक की सोहबत स विला 

तकलीफ इस्तराहत व श्रम्बिसात पाता हे वेला ही रूह को 

THEI से एक Aa THAT रावूना हे जिससे रूह लज्जत 

उठाता है । गजे यह पक मिनजानिव श्रल्लाह आलामे लजी 

हे कि जिस को नफस और दही भी कहते हें। पस आपके 


जितने catia थे सबके जवावात दियेगये हूँ । 
ख्वाजा जलालुद्दीन UFA फम. ए १-७-२३ 
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अहमादेया जसाअत विसामिल्लाहिरेहमानर हीम 


१--जनांव यह चेलञ्ज कुरान मजीद में Awat सालसे 
मौजूद है उस वक्त श्रापसे वड़े दुश्मन मौजूद थे तमाम अरव 
को शहादत मौजूद हे वह आपको श्रमीन के नम से Zahra 
करते थे तमाम अरब आपकी पाकीजगी का कायल था 
“जम्ब” के माना के लिये कोई लुगात का भी हवाला दिया 
giar | कुरानमजीद Hage कमज्ञांरी के मुतअल्लिक श्राया 
à atc इसी आयत के जो मैने माने बयान किये हैं उस पर 
आपने कोई Tres नहीं झिया ओर वही माने खहोह हैं 
JA फतेह श्रो इनआम Aana ओर खदाताञ्रला तेरी 
मद्द्‌ करेगा | नतायज उसकी ass कर रहे हैं ओर वाकू 
आत ने भी गवाही देदी। अ आपने फतह मक्का किया 
आपने तमाम को JAR करदिया शोर फरमाया “लावन 
जबो AAFAA याम्‌ ' AIA तुम पर काई सरज्ञांनशा नहा 
पर उस वक्त सब इस्लाम ले आये | 
umf arc सिखाने के सीख जाये गे-दावा बिला 
sala दै | वह भी इन्सान थे और दूसरे सी इन्सान | जब 
तक एक इ सान एक जुबान से वाकिफ नहो वह खद्‌ यखद्‌ 
दुखरा gala को ,जव तक धह उसे सीख न ले जात नहीं 
सकता | जरूरी है कि क।मिल किताव ऐसी जुब.न में नाजिल 
1 किसी न किसी मुएक की बोली हो ताकि किताब के 
फर्म में और उसके अल्फाज़ की तफसीर मे महज खयालास 
चर बुनियाद न रूबी जावे वल्के उस कामिल और जिन्दा 
किताव के लिये जिन्दा gar का होना जरूरी है और उसी 
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जुबान में नाजिल करना जो किसी मुल्क की हुबान हो. उस 
को समभाने के लिये दसरी जुबाम मे जिसको Cala ER- 
- भता हो खुदा का तज्ञ मा करना पहली जुबान को लगब | 
ठह्राना हे । अरबी जुबान में नजूल की गरज तालीम चयान 
फरमाई है ताकि तुम अच्छी तरह समझ सको फिर. जुबान 
भी ऐसी हे जो फलाहत और बलारात के लिहाज से aa 
जुवांनो से बढ़ कर और कामिल जुबान हें । Het कि RT 
माया वलासाँ अरबी में ऐसी जुबान में नाजिल किया है कि 
जो खोलकर बयान करनेवाली अरबी जुबान में हे। हजरत. 
मसीह मौऊद ने चैलेञज दिया था anc किसी को gta 
` नहीं हुई कि बह मुकाविल पर आता | दुश्मनों के gga ने 
इस बात का साबित करदिया क्रि अरवी जुबान वाकई एक. 
कामिल gata हे वाकई खुदा जिन्दा हे उसकी जुदान भी 
जिन्दा होनी चाहिये मगर सस्कृत मुदंह Gala दोगई मगर 
ACA Bala ने तो कुरान मजीद के नजूल के वाद्‌ भी इतनी 
तर्को की कि वह मिश्र शाम इराक वगेरह इलांको में भी 
इस्तेमाल की ज नेलगी BIT चह भी अरबी बोलने लगगये । 
३-कामिल इलहामी किताब के लिये यह जरूरी हे कि 
बह इस बात का भी जयाबदे कि वेद चार ऋषियों पर वया 
नाजिल कियेगये | इवतदामे तो इ साना की हालत बकौल 
: स्वामी दयानन्द यह थी fee fam भोग ala करना 
जानते थे उनको तालीम बगेरह कुछ vel थी। तो वह चार 
cafe ही पवित्र होगये वाकी श्रपदित्र हैं कि उन पर वेदर . 
attra नहीं किये जव इनपर नाजिल किये गये तो उनको 
बताया चाहिये था कि देखो इम सब से वह पवित्र है यह 


4 सलिये उनकी NANA TU बाद i 
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'आंजमों में ओर anai ओर जजायर में खराबी और 
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में आने बालौ का लिखनो जो उस वक्त उनकी gat में 
नहीं थी काबिल ऐतवार नहीं होसकता । अब आप संबित 


करे फि यह उसी जुबान की feat मौजूद लिखीहुई हैं कि 


जवसे ऋषियों पर वेदो का age हुआ था। ये सनातनी तो 
उन ब्राह्मणै को इलहामी ओर स्वामी दयानन्द साहब इन्सान 
की तसनीफ की हुई मानते हैं कुरान मजीद के आणे की गरज | 
यह है कि सब पहली किताव यूँ ही तहरीफ होचुकी थीं और 
अपनी असिल हालत पर कायम नहीं रही थी और चह नाकिस _ 
थीं wit उनके असूल इस काबिल नहीं थे कि मौजूदह वक्त के 
लोगों के लिये काफ़ी हो। इसके घुतअल्लिक खुदाताअला 
फरभाता है “ज्वहरल फस्टादो फिल वर बर वहने” नर 


fear गालिब आया । लोगो की बदआमाली से जिसका 
नतीजा यह होगा कि खु दा aa उनके कजआमाल की 
उनको सजा देगा ताकि वह तोबा कर मुल्क मे फिर कर देखो 
तो कु रान करीम के नजूल से जो पहली को में हें उनके आखिरी 
दिन कैसे है अकसर guia हैं यहाँ तक कि ्रायसमाज में | 
रूह और मादो को खु दा के साथ वाजिघुल वजूद और कदीम | 
ala कर शरीक बना रहे हें। बस इस कामिल और महकम 
दीनकी तरफ yaaa हो | देखो Hala में आँ हजरत की 
तशरीफ आंवरी से पहले दुनिया पर ऐक fs और कुनो और 
जुल्म की तारीक व तार शव थी कि यकायक sma | 
tana ने gaa किया ओर लाखो इन्सानो को मुनव्वर कर 


दिया । फिर इस्लाम के इर त्यार करने चालो में वुतपंरस्त्ती 
और शिक वगेरह दाखिल नहीं हुआ anc वेदों को मानने 


RN] वुतपररती के शेदा रहे ओर शिक के मंतवाले gT | 
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कु रान॑ करीम की तरतीव भी इलहामी है । अगंच कु रान 
करीम के अहकाम मुख्तलिफ ओकात शर आहिस्तह २ 
नाजिल होते रहे हे लेकिन फिर भी उसकी मोजूदह तरतीब का- 
यम है यह इन्सान की दीहुई नहीं बल्कि खुंदातांद्रला की दी 
Bi तरतीब हे जैसा कि पहले परने में लिज BRE! 
४-कु रान करीम जो हमारे पास तेरह सो साल से चला 
आता हैं पक आयत भी मंलूख नहीं हैँ आपने एक ही ऑयत 
पेश की होती | अगर किसी ने किसी awa को नासिख और 
मंखूस्त्र कर दिया हो तो ag उस आयत के माने नहीं संमभा 
सका हम इस बात के et हैं कि कु र।न मजीद में कोई एक 
aaa भी मंसूख नहीं | आपने एक ही पेश की होती। पहले 
इस किताब के उतारने का जिंकर È aga de चाहते हैं किं 
खु दाताला की तरफ से तुमपर कोई cena नांजिल न हों 
यहां रहमत से मुराद हो इलहामेंदलाही ओर नवब्वत है। 
अब सवाल होता था कि पहले जा किताब athe sat 
थी क्या चह dager हो गई ? तो gaara कि हमारा तंग्रैय्थुरं 
[र aag ल करंना मसलहत क मातहत होता है जिस तरह 
से हकीम मरीज की तब्रदीली हालत या इसलिये कि पहेली 
gamt का वक्त WAC जाये उस पहली दवाई को तबदील 
कर देता है । इसी तरह खु दाताअला के यह काम को तरोय्युर 
और तबद्द ल भी हुआ करता है। मसलन तौरांत में faa 
Sua की तालीम पर जोर दिया गंया है और इन्जील में 
सिफ रहम पर इसलिये कि चह उन लोगो के मुताबिक थी । 
मगर कामिल किताब कु ca मजीद में दोनी को aata किया 
गंयां है | फशंमायो-'जजाओ सेयश्रतन सेयश्रतुन्‌ मिखूलोहा” 
कि तुम बदला भी ले सकते हो और अगर देखो किं 
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BUF करने से दू<,रे की इसलाह होजायेगी तो मुझाफ भी १ २ 
सकते हो | 

५--फवबारा......... जहो २- दुहराया गया है वहाँ gE- 
राया जाना जरूरी था। आपको चाहिये था कि maa ar 
यत लिखते ओर कहते कि इसके बाद थूँही दुहराया गया है | 
मगर आपने मिसाल तो कोई भी पेश नहीं की । पक कलाम 
पर बार २ जोर दिया जाना भी ब्लाग़त की एक किस्म है शोर 
जहननशीन शौर समभाने का एक तरीका है जो कामिल 
कितावे इलहामी का बयान करना जरूरी है जो कु रान करीम 
ने बयान किया हे | 

६--कु रान मजीद में सिंजदह सूरज चाँद वगेरह केलिये 
सिवाये खु.दा के किसी फे fet जायज करार नहीं दिया 
मगर अताअत AT हुक्म मानने से कहीं इन्कार नहीं किय 
कि रखूलो की रताश्रत न करो, इनका हुवम न मानो ओर 
नहीं इससे रोका हे कि a दाताळला के लिये शुकराने क 
सिजदह बजा लाया जावे कि उसने हमपर इनआम किया हे 
अजाजील इससे मलऊन हुआ कि उसने खु दाताअला के हुक्म 
से इन्कार कर दिया | 

७- कु, गान करीश की आयात a जो मतलब आपने 
निकाला हे बिल्कुत गलत है | जिन siia निकाह हा 
चुका हे उनके अलावदद जु दाताळला पहली आयत में भो 
जिस तरह के एहले बीवियो वाले अपने निकाह के लिये 
निकाह की इजाजत नहीं दीगई कि श्राप एतराज कर कि 
पहले निकाह की इजाजत दीगई थी फिर मनाह कर दिया 
गया कुरान करोभ को गोर से मुत'अला कर । लफूज खाम 

मार्गी नहाँ वाममार्गी दे मुलाहजा हो सत्यार्थप्रकाश (हिन्दी सुफा 
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५६७ इसी तरह वामदेव ऋषि जिसका जिकर वेदों मे है इसके 
aah भी आप कहद कि वह भी वेदों के ख़िलाफ़ अमल 
करनेवाला है । होलकता हे कि बह भी जो बेद से इस्तदलाल 
करते हैं सदीह हो और कृरीनेक्यास भी है जबकि स्वामी 
पहीधर के तर्जुमे के मुताबिक घोड़े से भी नियोग जायज है 
पुलाहजा हो TBAT अध्याय २१ मन्त्र २० यजमान की स्त्री 
धोड़े के लिङ्ग को पकड़कर अपनी योनि में श्राप डालले शोर 
परत्र २६ में है कि पुरुष लोग आरत की योनिको दोनों हाथों 
ते खांचकर बढ़ाले | ज़िस औरत का वीर्य निकल जाता है 
dar छोटा बड़ा faa उसकी योनि में डाला जाता है योनि 
Scat उधर अण्डकोश नाचा करते हे क्योंकि योनि छोटी 
gic लिङ्ग बड़ा होता है । जैसे गायके खुरसे बने हुए ass 
जलमें दो मछलियां नाचे | इसी अध्याय के बहुत स मःत्रास 
ws ने घोड़े a नियोग का सुबूत tera | अगर 
a aaa को खहीह मान लिया जावे ता हम बाममागियों 
के अकादे सदो होने में कया शुवह है | इस्लाम का यह अका 
हुह हरगिज नहीं कि जो महरमान से सोहवत या निकाह करे 
हसपर हद नही में दावे से कहता हू. कि श्रापने जो इमाम 
श्रवूनीका की तरफ इस HAT को मसूब किया है महज 
गलत श्रोर उसपर इलजाम हे श्राप हरगिज इसका खुवूत 
है दे सरते | i 


८--श्राप किसी सहोह हदीस से भी साबित नहीं कर 
॥कते कि उसमें लिखा दे कि पहाड़ से हामिला ऊँटनी Tat 
[है थी । अगर श्राप ga a मुसलिम या रूहाह सिन्द 
गो पुसलमानो के नजदीक अहादीस की मुश्रतबिर कुदुत हूं 


| काल दें तो आपको मौजूदह इनञ्राम दिया जावेगा मंगर 
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आप हरगिज नहीं दिखा सकेंगे | “वलोकानं वा AIER 
बजिव जहोरन्‌ माजो” Aire का gga कुरान मजीद में भ॑ 
साबित हे मगर इस वक्त इलपर बहस नहीं हे और TUR बे 
दोनों अजजा भी कुरात मजीद में वारिद हैं और लुखारी औ 
gan ओर सहाह सित्तद की कुतुब में सरांह तौर i 
नमाजों और कलमें का जिकर है और खु दाताला ने फुरमा 
हे “amaia कुमुरसूनाकखु जू हा” जिस चीज का हुक 
JÄ रसूल दे उसको मानो ओर अमल करो | 

&--यह बात कुरान मजीद्‌ं की कानूने कुदरत के छि 
लाफ नहीं है मशाहदह है कि बेहोश ante के सरपर at 
ane २ Rea किया छुआ विल्कुल मुदा नहों होता देरके बाः 
उसकी रूह निकलती है az वेहोशी की हालत में होता हे इर 
लिये उसेपर ताजा गोश्त रखने से होश श्राजाता है औं 
जमनी में तो आजकल आरिफिशियल तरीके पेर मौजूंद 
खाइन्सदों कई मिनट तक ऐसे agar को होशम लाक 
हालात दरया HAA हैं | 

१०-' जऊलंनं मिनहमुल्‌ किदेत वल खनाजीर” से अंगर 
अयित TAT तो आपको मालम होजाता कि जाहिर तौरप 
बन्दर और सूअर नहीं बने थे क्योंकि आगे फुरमाया हे 
“arama ( शोर जब वह तेरे पास आते हैं) भल 
बन्दर ओर सूथ्रर आया करते थे । अरबी जुबान का कायः 
ह ओर इस तरह दूसरी जुबान H qase सुंशाचहत तारु 
के पाये जाने के दूसरे नाम दिये जाया करते हैं मसलन्‌ सर्‌ 
को हातन और वेवकूफ को गधा कह देत हें इस तरह उन्हा 
जव aait और खजीरा जैसे काम करने लगे तो उन्हे खंजी 
शोर बन्दर कहां गया ह | लुगत में आता हे खंजर झलरंज 
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दसी ने खंजीर का कार किया | इसलाम में हैवांना से 
जिना करना जायज करार दिया हे अगर आप कुरान करी 
मम या अहादीस सहीया से साबित करदे तो आपको एक हज्ञारं 
रूपया चेहरे शाही इनआम दिया जावेगा अलबता Berta 
4 आता हैं जो शख्स Fara से जिंना करता हुआ पाया जावे 
उसको कत्ल कर दिया जावे | 
११--आ/पको जो aaa दियागया हे उसकी तो तरदीद 
व्कर नहीं सके | कुरान मजीद ने जव एक TH बयान किया 
गहे ओर उसवक्त किसी ने तरदीद नहीं की वलके उनका बयान 
WII मसमर के अलूफ़ाज में बताभी दिया कि जब शक्कुल 
RAC हुआ तो इन्सान ने उसे जादू करार दिया । अव ast 
श्याकर किसा शखस क! एतराड़ा करना केसे दरुस्ख ARAT 
है ओर ae भी गलत हे feat तारीख की किताब में इसका 
gga नहीं । तारीख फरिइिता मकाला याजदहुम A इसका 
'जिकर पाया जाता E | 
१२--उसको आप ज्यादा जानते हैं या ्ररबीदां ? श्रपनी 
जुबान पर ही गोर करते किसी चीज की खाल उतारना किनं 
मानों में इस्तेमाल होता है । मसलन बालकी खाले निकालना 
मशहूर मखल है और मुराद इससे इसकी बारीकियां का 
निकालना और उसकी जरा २ अन्द्रूनी हालत जाहिर करना 
है। यही मोने यहां मुराद हैं। क्या आसमान की खाल उतारी 
जायगी योनी उसके अन्दर जो सितारे और वारीकियो वरोरा 
पाई जाती हें वंह उलूम के जरिये से मालूम की जायेगी । | 
१४--मैं कहता हूं कि असल फलसफ़ा वही है जो इलहामी 
किताब बतादे । मैने एक मिसाल पेश की थो उसको तोड़ दिया 


हाता। फलसफा इलहामी किताव केताबे हैन इलहामी 
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किताब इ'सानी मन्तिक और फलरूफे के । 'ग्राप मन्तिकी 
दलायल और फुलरूफे के मुतअज्लिक कहें तो श्राप रूह Bie 
माइ की अज़लियत और मखलूक होनेपर अज रूप कुरान 
मजीद या वेद बहस करल में भी कुरान मजीद से रूह व माद्र 
के मख़लूक होनेपर मन्तिक च फलसफे के TAIT पेश करू गा 
ओर आप उसकी अजलियत पर वेद से पेश करें | इस बहस 
एक तो इस wale पर एक मुकश्मिल बहस हो जावेगी 
दूसरे वेद और कुरान मजीद का भी मुकाबला हो जायगा कि 
कौन फलसफा आर भन्तिकी दलायल पेश करता है | 
१९--श्रगर मुक्त में सिफ रुह रहती हे तो उस मुक्ति का 
क्या फायदा रूह जिस्म से अलहदा होकर आराम य दु.ख नहा 
भोगसकतो तो बेचारी रूह को कया आराम मिला वाकी यह 
मे वता चुका हूं कि जन्नत के मुकाम को दुनिया पर कायम 
नहो करसकत | खुदात[श्रला उनको इसी तरहपर जिस्म 
देगा शोर ऐसी शिजाप उनके लिए होंगीं कि वह दृढे न होगे 
aka हमेशा वह जवान ही रद्दगे ओर बहिश्त में जो उन 
Amaat का जिकर किया गया हे यह इसलिये मिलेंगी कि 
.ख,दोताअला जानता है कि इसके सच्चे परस्तांर इस दुनियां 
मे रूह ही से उसकी बन्दगी ate sama नहीं करते बल्कि 
रूह र जिस्म दोनों से करते हैं ओर cana इ सानी का 
कमाल दोनो के इम्तजाज से पेदा होता हे इसलिए gars को 
.पूरा २ अजर देने के लिए दोनों किस्म की लज्जात दीं डौरश्रप- 
नी दूसरी नेग्रामते' भी बारिश की तरह घरसाई अर फूरमाया 
सबसे वडी AMAA तो ख दाताऋला की रजाम+्दी होगी 
जो रूह की अरूल गिजा है जिरूके लिए वह हर घक्त देकरार 
, रहती है । | 
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१६-- कुरान मजीद ने इन्हीं मानो में बाप भी कहा हैं 
बल्कि बाप से बढकर देरजा बताया है । जहाँ ख दाताअ्जलाने 
उनके बाप होने की नफी फरमाई है वह जाहिरी लिहाज से 
है जहानी तौरपर आ।प किसी के वाप नहीं जब कि लोग जैद 
कोअआपका वेटा करार देते थे | के AAA से इस्तसना 
क्रिया गया है कि श्राप ग्रल्लाह के रसल हैं इसलिए आपकी 
आर श्रापक्री बीवियों का मोमिनो की माण होना आपकी 
Rama और aaea के लिहाज से था इसलिए आप मोमिनाँ 
के बाप भी हुए जेला कि पहले भी लिखा जा चका है । 

१६- मैने जो हवाला वेद से पेश किया है उसका मतलव यह 
है कि ख दा के सिवा कोई चीज, नहीं थी और वह मौजूद था 
फिर उसने सब चीजो को पेदा किया क्योंकि crags लतीफ 
MATa ओर परमाणु भी उसी ने Gat किये और यही हमारा 
प्रकोदा है कि कोई चीज मौजूद नहीं थी ओर ख दातांग्रला 
गे महज अपनी कुद्रन्न से Gaal पदा करदिया | आप फना 

शोते से वया मुराद लेते हैँ अगर कहे कुछ नहीं रहे तो यह 
गलत है हम रूह को वेशक फनापिज्ीर मानते हैं उसपर 

cata यह है कि जो चीज अपनी सिफात को छोड़ 
शती है उस हालत में उसको फानी कहते हैं। अगर किसी. 
rat की ताखीर कभी बिल्कुल बातिल होजाये तो उस 
इलत में हम कहंगे क्रि दवा मर गई ऐसाही रूह भी 
ma हालत में अपनी faqia को छोड़ देती है । मौत सिफ. 
Wea होने का हो नाम नहीं हे। आप यह वताये कि यह 
हा से साबित हआ कि जो चीज हादिस हे उसके लिये 
UZA होना जुरूरी है। हम रूह की वका के कायल हैं फिर 
राथ ही उसके फना यांनी मुतगेय्यर और तवदूदुले होने को 
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भी तसलीम करते हैं और हांदिख चीज, के लिये gañar 
होना ज्ञुररी है मादूम होना gE | 
१७-आपने काडे तशरीह नहीं की तशरीह को होती. ता लाग 
मवाज़ना कर सकते थे | पी 
१८-यह महजञ धोखा हे कि रूह के Bas जिक वेद में बहुत 
कुछ बयान क्रियागया है । कुरान ने अलावा इसके मखलूक 
होने के इसके करीने और इस्तअदादों का भी बयान किया है 
ससलन मालूम और gA RER तरफ शायक्‌ होने की कुव्वत 
उलूम को हासिल करने की कुब्बत उलुम को महफूड़ रखने की 
Heat सुहब्वते इलाही की कुव्वत aT शह | वेदौ की अजलियत 
के gaa जिक हम इससे पहले बहस कर चुके हे | जा मन्त्र 
पेश किया है बह धोका है दलील नहीं | 
.१६-इससे तो मालूम होता हे कि वेदों में उसूल नामुकम्मिल 
हैं। और यह भी नहीं बताया कि जिना बुरी चीज, हैं at नहीं: 
चोरी बुरी चीज, है.कि नहीं हम तो मानते हैं कि बक्तन फ- 
ama लोगों की हालत के काविल तालीमें आती रही | आख़िर 
ज़माने में कुरान मजीद कामिल किताब आई जबके तमास. उ 
किस्म की बुराइयाँ लोगों में फेल चुकी थीं । | 
| २०--जब ख दा का नाम रुलाने वाला है वेसे ही मेंसे भी में 
लिखा थाकि जो गुमराही का काम करता है तो खुदा ताअला |" 
गुमराहकरता है हर एक को नहीं 'लेयजदादू में लाम sama | है 
का है जैसा कि अरबीका एक शायर कहता है । रु 
कि जाणे अपने बच्चों को गिजा में इसलिए देते हैं कि न वह Vg 
मरे और घर इसलिए बनाये जाते हैं कि बीरान हो). | छू 
हाँ लाम आकिबत का है कि घ्र जाम उनका मौत और / द 
que बनने का अंजाम आखिर खराडी आर वीरानी eat हे! | है 
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3 खुदाताग्रला फुरमाता है कि हम cara को सुहलत 
टे हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि और भी गुनाह में 
पढ़ते हैं हाला कि उनको चाहिये था कि वह अपनी इसलाह 
करते कुरान AMT पढ्न के वक्त खुदाताअला ने “अऊज” 
पढ़ने का हुक्स feat ह इसलिए जैसा कि मुखालफीन को 
कुरान करीम पढ़ने से xara क्रिस्म २ के शुबहात डालते है 
तो कुरान करोम के पढ़ने वाले को बसावस पैदा न हो और 
gaa “लावजालून Saanaa से यह साबित agt होता 
कि उनको इखतलाफ केलिए waren गया है “इतलाआरहेम” 
|एक की तर्फ इशारा किया गया है उनको पैदा इसलिये किया, 
गया है कि ता उनपर रहम कियाजावे और हम पहले आयत 
लिख चुकेह कि इन्सान आमाल के बजालाने में सुख़तार है। 
“कु तेलल्‌ ईन्सानसा ATES” आपने पहले परचे मै 
|बिलूफुल पेश नहीं की । यहां खुदाताश्रला कोसत। नहीं बहि : 
फरमाता दै fe इन्सान अपने कुफ़ अर नाशुकरी की वजह से 
| मलऊन होगया कृतूल के माने यहाँ gga क हैं देखो ताडुल 
| उरूल वगरह | | 
बाकी आपकी सब' पेश करदह बातों का पहले परचे 
| में जवाब लिख दिया गया है उसको क्मौर पढ़ लीजिये। 
"वनफम्त फोहा मिन्‌ रूही” में रूहको इजाफ सालिक की 
है मेने पैदा की हुई रूह 'फूकी । दूसरे कुरान अजीदमें 
रू से मुराद्‌ कलामे इलाही है कि AR इख पर इलहाम किया 
) खुदा के फजल से आपके सव सचाल के जवाब दिये मगर 
आपने इख परचे सें अपने सवालात की शिको को भी ga- 
किल सवाल समझकर: बीस की. ताझदाद्‌ पूरी करती चाही 


Í = Se X ~~ Si 
है। सवाल न० ३ मेनं० ६ ब ४ के मुतशल्लिक कुछ नहीं i 
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लिखा | cat ate सवाज्ञ नं०७को पांचा शिर्के ay 
gaan नहीं | सवाल नं० म को शिक जीम, दाल. हे अ 
सब छोड़गये | और सवाल नं० & काँ शिकृ Shj जाम, दाल, 
रे, और हे सब छोड़गये ।इसी तरह सवाल To १०, ११, 
१२, १३, १४, १५, १, २७, १5, १६ १०, को छ्या Sag 
है । हमने आपके सब एतराजात के जवाबात खुदाके फजलसे 
जो रूह और माद का ख़ालिक और कादिर मुतलक हे, सब 
सवालों के पूरे तौर पर जवावात Ra है क्या 
सावित हुआ ? वह यही कि खुदाताअला एक है आंहजरत 
सले अला उसके पाक रसूल हैँ और खुदा की कुरान मजीदही 
` पर कामिल व सुकन्मिल इलहोमी fata हैं और उसके 
s, बाद कोई शरीश्रत नहीं आयगी । सच दै-नुरेफुरकॉँ है जो सब , 
हट! नुरों से आला निकला, प!क वह जिस से यह अनवार का i 
दरया निकज्ञा । हक को तौहीद का मुंरझाही चला था पौदा 
नागदा गेव से यह चश्मए अरफां निकला । सव जहां छान- 
चुके सारी किताब देखीं, at अर्फान का वल एक ही शीशा _ 
निकला । या इलाही वडा फुर्का है कि एक आलिम हे, जो 
जरूरी था बह सब इसमें सुहईया निकला । हे कुलर अपना/ 2 
ही अन्ध्रा का वगरना यह नूर, ऐसा चमका हे कि सदनेय्यरे 
बेडा निकला | i 
ख्वाजा जलालुद्दीन शम्स पम. एं अहमदो सनाजिर २-७-२३" 
बिस्मिह्लाहिर्रहमातिरहीम १ 
aaga जवाब परच ययाथसमाज मिनजानिव. 
» *जमाअत अहमदिया कादियान ` `| 
आपने कल भी शरवत के खिलाफ किया कि सात बजे 
के बजाय म! बजे अपना एरचा अजा grat कि. इम अपना 
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3 ` J oy Oe 
परचो प न सात बजे सुताबिक शरायत प्रधान 


EE "Oe 


WIAA ज 


के पास पहुंच गये थे। दूसरी शरायत के सुताबिक परचे y. 
3 'पर 


सञ्चिदानन्द मन्त्री आर्यसमाज भौगाँब 


gia आपने खिलाफ शाते Fo १० qtar 


लिखी है कि जिसका पढ़ना मुश्किल है 


‘MIRE उसके बाद नये एतराजात 


आपने वह भी पेश नहीं किया। हमने. भाप 
जो वे इवारतं नकिल कीं और ret. ALE 


` roy ` 
मत जिर के दस्तखत होने चाहिये थे मगर कल के RÈ पर 


के दस्तखत थे हालां 


| कि garaita और मनाजिर पं० रामचन्द्र देहलची हैं । फिर 


खुशखत स्याही से 


लिखा जायगा, परचा पंसिल से लिखकर भेजा है। चौ 

gira परचा हिन्दी मे लिखा है होला ग TA । चोथे 
उर्दू आम मुरब्बिजा जुबान जिसमें अरित ist ve 
aa Me रहते है उरटू है । अगर हिन्द कद 
ANIU करताथा तो पहले शरायत में लिख दिया. का 
हिंदी मे परचे लिखे जायंगे पर हिन्दी भी ऐसे तरीक ब पर 


1 पाँचवी बात. जो 


| ्रापने शरायत के खिलाफ की है वह कुरान मजीद पर नये 
| एतराजात हे हालाके शरायत से सै होखुका , हे { कि थी 

| एतराजात हमा री तरफ से St पर होगे शोर दीस ठ 
| जात आपकी तरफ से कुरान भजीद पर 


Blt. बीस qa- 
पहले परे मे किये 
कुरान मजीद. पर 


| N > 
'शरायत के खिल्लाफ हैं । आपके ४ 

q के VITR हे | आपके तमाम पंश्चे-के पढ़ते पर, एक 
| अक्लमम्द्‌ ate जीइल्ण समझ सकता है 


कि पमे मेरे पक 


सबाल का भी सुदल्लिल जपाव नहीं. लिखा और आपसे पक 
र x = ऱ्य ae es A 
एक मन्त्र हर एक दावे के gga में aga किया गया था तगर 


के.वेदो. पर जो ga- 


एजात किये तो लिफ वेदों केही हवाले दहो. दिये बल्कि 


REI. मजीद के 
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जवाबांत FRET आयते दर्ज की हैं । हमनें पहला ह वेदौ |. 
की ताश्रदाद और उनके सुलहमीन शोर उनकी = लयतके |. 
मुतल्लिक किया था जिसका पण्डित साहब ने > माकूल 

gaa नहीं दिया । मुलहमीन के इख्तलाफ के सुत इ at 

चार ऋषियों को शी ब्रह्म बनाने की कोशिश रा मगः, | 

aga । क्योंकि स्वामी जी दा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका am 

42 में ब्रह्मा को चार ऋषियों का शागिद्‌ बताते है और z 

अप्रकाश सुफा १७० में कहते हैं ' सवाल-उपनिषद्‌ का कोल 

है कि ब्रह्मा जी के दिल में वेदो का इजहार हुआ” बस 

qr ताचील बातिल है । आपके अकीदे को रू से तो वे 

चार शस्श हैं और ब्रह्मा के अकीदे की रूसे एक सुलहम |; 

i मानना पड़ता है यह चार को एक बनाना किस बुरहान को 
बिनापर और किस KASH के असूल के मुताबिक हे £ आप 
जिनको ऋषि करार देते हैं वह आग, सूरज, हवा ओर चांद! 
करार देते हैं | फ़िर चार के अकीदे पर यह एतराज पड़ता 

है कि आया वेदो का नजूल पिछले आमाल की बिना पर है 
या बगेर आमाल के । अगर कहो बगेर आमाल के तो तना- 
‘ga का अकीदः बातिल और अगर पहली शिक इख्तयारके | 
करो तो उस पर सवाल यह है कि उन्होने भी पहले वेदा पर 
gaa fiat होगा और वह भी चार ऋषियों पर afaa 

-हुए होगे फ़िर उनके सुतश्रल्लिक सवाल होगा तो इस तरह 
दौर और तसलखुल लाजिम आयगा जो तमाम उलमा पपु > 
मन्तिक ब फलक्षफे के नजदीक मुह'ल हे शोर बदीही a, 
लान है और-झफ्ल भा उसके giz है । और यह क्या बजह 
है कि हमेशा चार ही शख्स वेदा के नजूल के काबिल होते i 
कभी ऐसा भो हुआ कि पांच पर ae नाजिल होजायं या 


— 
ie Er Se 
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PE dat न हो कि उस पर वेदों का नजूल होसके 
श्राखिर इस इत्तफाक को क्या वजह है ? आप लिखते हैं कि 
द में से दिखाया जाय कि चार ऋषियों घर नाजिल हुए 
| हो यह भी होसकता क्योकि बेद तो अजली हैं और दूसरे इस 
fa मानना पडेगा कि इसमें तारीखी वातं है और ये इलहामी 
किताब में नहीं होना चाहिये आखिर इसका फेसला कौन करेगा 
afia इलहामी किताब का फे है कि वह खुद इन शकूक 
| नेर एतराजात को मिटाए जो उसपर पड़े और उनका 


| gata दे । x 

| हीजिये आप लिखते हैं कि वेदों में कोई नाम नहा है वरन 
|| तना पड़ता दै कि उसमें तारीखी वाकृश्रात दर्ज हैं इसीलिये 
। वह इलहामी किताब नहीं होसकते । जनाब स्वामी दयानन्द 
| हब सत्यार्थप्रकाश में लिखते हे-- 


| ज्वाब--कोंकि जिन जीवो. के कर्म ईश्वरसष्टि में 
(विला मा बाप ) पैदा होने के थे उनकी पैदायश शुरू दुनिया 
"1 परमेश्वर नेकी यह यजुवद में लिखा है इससे भी अज़लियत 
पका दावा बातिल होगया । क्योंकि अगर किसी किताब में 
गह लिखा हो कि यकुम्‌ दिसम्बर सन्‌ १९२० fo को छः बजे 
ला हुए तो ला gaat माननां पड़ेगा कि यह किताब बाद 
fay दिसम्बर १०२० ई० के बनी हुई है ओर सत्याथेप्रकाश 
गुफा २३७ में जो स्वामी जी लिखते हैं कि रिवायात जिसके 
) हि लिखे जाते हैं वह उसके पेंदा होने के वाद लिखे 
पते हें इसलिये वह किताब भी गोया उसके पेदा होने के 
गदि बनी हुई हे। वेदो में से तारीख के हवाले सुनिये-स्वामी 


पाहद सस्याथंप्रकाश हिन्दी खुफ़ा २३८ एडिशन १२ में लि: = -- 


| 


| सवाल-आगाज़ दुनिया मे एकया कई एक इन्सान पेद T हुए 2 
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खते हैं कि इसीलिये वेदों वगेरह शास्त्रा म व्यवस्था ( कानून) 
व-इंतिहास (तारीख): लिखे हैं उसका मान्य ( तसलीम , . 
करना भद्रपुरुषो ( नेकलोगों ) को काम है । (२) aada १२ 


में लिखा है जो अङ्गिरा विद्वान से कहा है। (३) न 
ऋषि का नाम (यजुर्वेद ) १९ यज्भुवद्‌ भाष्य स्वामा दयानन्द| 


ait fez अव्वल THT २७० agag क मन्त्र नाम ASW करने 
च छोड़ने योग्य कारोवार के लायक वामदेधऋषि ने जान|. 


पढ़ाये | (2) हिमालय. पहाड़ का नाम यजुवद २५ & लोगो, 
१२ 


जिस तरह सूरज के भारी पनसे यह हिमालय बगैरह पहाड. 
(५) फिर यह Race कि तुमने पहले मेदानो में दुश्मनों की फ़ौज 
को जीता है तारीखी वाळे को जाहिर नहीं करता तो और 
3) क्या है? और यह बात कि वेदों में सिर्फ़ तीन मज्ञमून हैं 
गलत है। जबकि पहले ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका से साबित 
ax gh हें कि वेदों में चार ARTA हे ऋण , यजुः और साम 
जहाँवर मग्घों फे नाम लिखें हैं वहाँ आप इल्म की HUT à 
कते हैं क्या sail ही गरीब पेखा था कि ae उसको; 
अपने साथ मिखासे ही नहीं ? और छन्दांखि शोर छन्द 
तज्ञपा aaga करना avi नहीं कोकि छन्द के i 

इद्म HER और बहर के हैं जेसेकि हम पहले पश्ये से लिउ 

चुके है। और इसी तरह स्वामी दयानेन्द यजुर्वेद के भाण 
| में छन्द्रांखि के अथ slay आदि weet के फिये =| आपर 
| चाहिये कि लुगलकी किताब from खे छन्दांसि के माने ग्द 
| ब्रेद के बताएं । MAT मणडल १२ के मन्च का तर्ज 
| ऋखेदादि भाष्यभूमिका के फिट नोट में सुतर्जञम ने 


क्र, जय «न a 
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पिया है उख हां aR तर्जुमा यह है । “इस सबहुत aa à 
ah gmt साम पेदा हुए और उससे छुन्द्‌ पेदा हुए यज्ञुर 
भी इसीसे ज़ाहिर हर । “छन्द भी इसीसे ज़ाहिर इप” का 
फ़िकरा साफ़ बता रहा है कि छन्द से मुराद इलम अरूज़ के हैं 

| अथवंवेद मुराद नहों सोचकर जवाब दें इन seat और 
| बहशी आदभियों को कामिल तालीम का देना जो सिफ भोश 
| वगैरह जानते थे जैसाकि हम पहले हवाले उपयेशमक्षरी से 
| साबित कर चुके हैं कहाँ तक अकल के मुताबिक है घह बेचारे 
azat तालीम को FAT समक सकते थे हाँ नियोग की तालीष 
qa अच्छी तरद समभ सकते ये क्योंकि उनको 
शौर खाने पीने के सिवाय और कुछ मालूम 


। 
) 
र 
) 
j 


| नियोग करने 
न रि ही नहीं थां । 
(कुरान मजीद के आने से इलहाम का लिलसिला चन्द्‌ नहीं हुआ 
तके इलहाम का सिलसिला इलहाम में जारी है जबकि इस 
Vga की भिसाल भी कुरान मजीद के एतराज़ात्न के जवाबातमे 
१ ति चुका हुँ कि To लेखराम के कत्ल के gaan पेशगोई 
एक इस्लाम के पहलवानने ही को थी और स्वामी दयानन्द 
॥साहब के मरने की खचर सी तीन माह पहले इसी मद uate 


A 


खुदा से पाकर दी थी आगे रहीं आपकी रूहे जो तनासुख 
के चक्कर में पड़ी हैं उन्होंने कहां तरक्की. करनी हे जिनको 
रवर ही नहीं कि वह पहले कहाँ थे बन्दर थे या FAT | जब 
'उतको पहले का कुछ भी इल्स नहीं तो वह केसे तरक्की कर 

कते हैं अल्यत्ता इस्लामी उसूलों के लिहाज़ से इन्सानी रूह 
हमेशा तरकी करता रहता है यहाँ तकरि जन्नत में भी जाकर 
पर न में तरकी करते रहेंगे। दूसरे सवाल का जवाब आप 
MSG नहीं दिया है देद ऋषियों पर नाजिल हुए fag एक 


| mre $ जिसकी, दली चाहिये, THA कि ADERE WTS oundation USA 
| 


(७) 


पेश नहीं किया इसलिये उखके TERT Ee = : 
faaa श्रश्‍बत्ता हम दा से कहते हैँ कि कोई म = E र 
वेदौ मेले आप उनके इलहामा हान arene a 5 ओस) 
सबाल'के जवाब में जो आपने मन्त्र पेश कचा A ह्‌ को! 
दलील नहीं है दोपरोवांलो से यह साबित होगया ह स्‌ 
आर माइह हैं गौर तो करो किसी अमन्द से अक्ल नक दह 
तो जबाब दो । वेदों से दावा पेश करा कि प्रकृति ह जी 
अनादि और अज़ली हैं फिर उसकी दलील पेश कः लेकिः 
'हरशिज़ दावा और दलील पेश नहीं करसकेंगे | वलौकान 


™ sie जो हमने वेदों की तारीफ़ के gaa RaR F 
\ ज्ञात लिखे हैं उनसे वेदो से इलहाक और कमी वेशी का हो 
छु अज़हर मिशम्ख है। खामी जी तो इसीलिये फ्रमाते रहे | 
यह बड़े दुःख की बात है। कुरान मजीद में ऐसा कहीं नहं 


लिखा। जताने वाला उपनिषदूका एक मन्त्र जो स्वामी जी 

अथर्ववेद मे शामिल करलिया है इससे मालूम हुआ कि ài 

तरीक पर दाखिल किया गया हैकि उसका पता नहीं लग सब 

मुलाहज्ञ। हो श्रथर्ववेद खुफा १६४ और बाकी हाते 

ata पर भी गौर किया होगा | कुरान मजीद के सुतश्र i 

ऐसा नहीं कहा जाता । कुरान मजीद में जो तेरहसोी साल 

चला ता है उसमें महज माहमा की जगह लिखा ह 

आप नहीं दिखा सकेगे। सुनिये-- है A 

- सर विलियम ग्योर की शहादत “जहाँ तक हमारे | 

| मात हैं दुनिया में कोई ऐसी किताब नहों जो इसी ( कुर 
i क्रीम्‌ ) की तरह बारह सदियों तक हर किस्मकी तहर 
से पाक रही हो (दीवाचा लाइफ़ आफ मुहम्मद TH 
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४--खुदा THA को मिसाल आयत में नहीं दीगई वल्कि 


ga अयत में पहले “अंट्ला हो नूरूस्समावात वलंश्रजञेश से ` 


कैत्राने आमको बयान किया गया है “और असलो नूरेही” से 


ear खासको जो अस्विया के साथ वाबस्ता हैं उसकी मिः 


साल से Wes रत को पेश पृ किया है। गौर तो करे खुदा कों 
aca की मिसाल देना कहाँतक दुरुस्त है.! कुरांन मजीदें में 
ख़ुदा TAA फुरमाता है। उसकी मानिन्द कोई चीज नहीँ । 
किसी के सांथ उसकी तशंबीह नहीं दी जांसकती | हज. 
रत मंसीह मौऊंद ने फ़रमाया है चाँद को कल देखकर में 
संसूत बेकल होगया , WIE कुछ २ था निशाँ उसमे जमाले 
ÉI i 
१-जनाव यहां इस्तआशत याद आगये हमारी चीजों कों 
मत चुरा और grar और कोई WAR नहीं मिलता था क्यों 
चोरी का ही THR रह गया था जो एक gA हैं और फिर 
इसी से मालूम हुआ कि खुदा भी चुरंवातां है। 
२-श्रापके ग्रामाल के बायस क्यों इंमल गिरेंगे चंह तों 
faga श्रामाल के नतीजे से होगा जो कुछ होगा | 
३-गौर से इवारत पढ़ो परमेश्‍वर की तरफ मँच हे । 
४-किसी श्रकलमन्द से इस इवारत का मतलब समझे 
कि हरकत किसकी तरफ मँसूच है । उस्ताद और afd 
के साथ जो तालीम दीगई है बह भी बतलाई जा चुकी है कि 
वह यह है कि में तेरे लिङ्ग को साफ़ करता ईं 1 _ 
५--आपने सन्त्र था हंवाला कोई पेश नहीं किया वेद से 
कोई मन्क्र पेश करें यह तो दावा वे दलील है । 
tant नियोग बुरा नहीं तो कोई फहरिस्त क्यों नहा. 
पेश की जाती और मेरे मतालबात कां क्यों नहीं जवाब दिया 
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गया। इसलाम में घुतबन्ना बिलकुल जायज़ नहीं कुरान मजीद 
मै साफ़ आयत मौजूद है और जो सूरत थापने पेश की दे वह 
बिलकुल मोहनिल हे अगर बह अपने ख़ाबिन्द से हामिला हुई 
थी और उसीका नुतफा था तो बह उसकी श्रौलोद होगई 
अगर नहीं तो फिर वह उसकी औलाद नहीं बल्के जिसका 
चुतफा हो set की औलाद होगी शोर अगर शादी न की और 
उसने जिता किया तो जिना के साबित होने पर इसलामी 
gina की रू से उसे खंगसार किया जावेगा । 

b—ae तो ग़लत बात है कि उसकी आर्यसमाज को 
जरूरत न पड़ती हो वया आर्यंसमाजी घर्म की खातिर या 
दौलत की खातिर परदेश नहीं जाते ? शरीश्रत के मुकाबले में 
रिवाज क्या चीज़ है आपको चाहिये था कि अप इली उसूल 
को फैलाते मगर ऐसे जवाब से मालूप होता है कि आप 
लागो से डरते हैं और आपकी fhata इख तालीम को 
धक्के देतो है और छाप वियोग कराने को तेयार नहीं हैं। 


` इसलाम में gaara जायज्ञ ददी नहीं तो आप उसे बेटा कैसे 


कुरार देते हें । 

८-जो मैने सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया गया। 
©. &-आपने जो मन्त्र पेश किया है उसमें शादी के gan- 
fan कहां जिकर है आपको चाहिए कि मन्त्र पूरा पेश करते 
और का ज़िकर कहां है और किस नमाज़ का तजुमा है। फिर 
जिन ऋषियों के सुतआल्िक हमसे सवाल किया गया है उसके | 
मुतश्रल्लिक वेदो से ही हुक्म बता दिया हाता । देखिये यह 
तुम लोगों के महज़ AKT अर दावे ही होते हैं । इस पर 
दलील क्या है कि जिनको कुरान मजीद ने हराम करार नहीं 


भ्‌ t हि ` 2 ` के त्च 
CC-0. ०० दिया वह as नही और भाई बहिन के bye ouat RA 
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RAF जो श्रापने फरमायो है सगे वहन भाई का रिश्ता मना 
किया गया हे क्या वेदों ने ममनूअ करार दिया है। 

जिला शाहपुर वगोरह में हिन्दू कोम के भी तुम्हारे इस 
equa को ग़लत नहीं साबित कर दिया है और चमार और 
पासियों में करीव रिश्तों में शादियाँ करना शुरू कर दो हैं 
यहां तक कि हिन्दुओं के बड़ो ने भी उन रिश्तों को किया 
जिनको कुरान मजीद ने MAIR करार दिया। 

'कम्महातकुम' से तो दादी वगेरह सब और 'बनातकुम' से 
बेटियां सब आजाती हैं मुलाइज्ञा हो ताजुद्दीन और कामूस | 
वगेरह | | 
doa? पतराज का जवाब नहीं है । मेरा सवाल- यह है | 
क्रि यह तालोम श्रालमगीर तालीम नहीं हा सकती बाका 
| feat से शादी करना मना कीगई है सिर्फ एक को जायज्ञ 
कुरार दिवा गया है कि जिस में माँ बहत और बेटी की मानिन्द 
हा उससे शादी हानी चाहिये | | 

` ११--यह अजीब फलसफा बयान किया गया है कि भूरी 
Aa वाली से अगर काली श्राँख वाले शादी करें तो बहुत से | 
श्रभराज पैदा होते हैं कोई मिसाल तो पेश करें जब आप नयी Í 
तिब ईजाद करेंगे और मशाहदात और वाकआत से साबित | 
करेंगे तो आपकी बात मानली जावेगी यहां कहां लिखा है कि 
भूरी आँखो वाले से उसकी शादी हे! सकती हे | | 
र ` से नियोग घगेरह को मना करके कहा गया है कि ज्ञानिया i 
लॉडी को भी सज़ा दीजावे ताकि वह निग्रोग या जिना था 
Peat से याराना न लगाड़े | 
:. १५--यह गलत बात है इबारत को ग्रौर से मुलाहिज़ो | 
कीजिये जिसका मर्दा हे उस ही को हुक्म है कि वहइसी i 
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तरीके पर जलाय | चाहे उसको भीक मांग कर क्यो न थो 
बगेरह geal करना TS | 
१३--खाविंद्‌ आर औरत से पहले यही सवाल दरंयाफ्त 
करता चाहिये दुनिया की कोई मुहज्जब कोर ऐसा हरगिज़ 
आनेवाले मह नो से दरयाफंत नहीं करेगी और में इसही से 
यह कहता हूँ कि आर्यसमाज भी इस पर कारबन्द्‌ नहीं। 
सवाल सिर्फ संफरही का नहीं हे ब्रल्के हरघक्त हमेशा अपने 
साथ रखनेका हे | 
१४--वैल्ल के साथ जो बेटों की कामना करने की तंशबौह 
dat हे वह सिफ कामना करने में ही नहीं बल्के ag 
| औलाद बढ़ाने में भी हे। जैसे वेल गाय को गाभन करके 
पशुओं को बढ़ाता है वेसे तुम प्रजा को बढाओ जैसे ae कई 
) शाया को गाभन करता हे यैसे ही तुम भी करों । लेकिन Fa 
के साथ तशबीह, देना ठीक नहीं था क्यों कि वह तो area 
को भी नहीं देखता । “फ़ातो हसंकुम्‌” खेती के साथ तशबीह 
तो स्वामी द्यानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में औरत के साथ दी है 
और“फनफखना फीहा मिन्‌ रूहनो' 'से मुराद कला मे इलाही है। 
१४--मेरे सवाल का कोई जबाब नहों दियागयां | 
१६-वाह जनाब खूब कहां मुहताज फकीर जिसके पास 
कुछ न हो उसको कहा जाता हे इहतथाज के मतलब पर गौर 
करने के लिये मेरे सवाल को दोबारह पढ़े' । वह फ़कीर नहीं 
जो खुद हरएक चीज़ बना सके मौहताज और फकीर वह है 
ai खुद कुछ नहीं बना सकता खुदाताश्रला के लिये फरमाया 
क जो ठरतो NA खुदा हरएक चीज का 
शिल इलीलिपे रूह और माहह वगैरह पैदा की हैं ag 
Bata हो सकता हु ito लेखराम 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


1 


| 


~~ 


( ७५ ) 


१७- जनाब आपका जवान कुन्नियात आरयमुसाफिर में 
दे चुके हं मुलाहज़ा हा लिखा हं अर्यमुसाफिर सुफो ३८ यह 


र Some 
तो इल्मतिब की रू से भी साबित हे कि इ'सान का. खुसूसन 


तमाम जिस्मानी दिस्ला सात बरस के अख मे बदल जाता है 
gic पहले परमाणु या करांत के बजाय दूसरे परमाणु या 
aca आजाते हैं अब बताइये एक जोड़ा पेदा हो तो उनके 
कौल के मुताबिक सात बरस के बाद्‌ वह मावहन नहीं रहनी 


चाहिये रिश्तों का तो तान्नूक ante आपके सिर्फ़ जिस्म से 


था और वह तबदील हो गया और उसको मा-मा-और वाफ 
वाप नहीं रहना चाहिये | वह बेटे की बहू नहीं थी। 
में उसकी तरदीद की गडे हे! 

१८-परदे का हुक्म ना मुकम्मिल नहीं दियागयां बल्के 
मुकम्मिल दिया यया उस्महात इदानी रिश्ते की वजह से मा 
कुरार दी गई है क्योंकि नवी उस्मत के रूहानी बाप है और 
उनकी उस्महात कहकर ETAT करार दो गई हे कि नबी की 
चीवियां बमंजिले माके हैं और मदे औरतों को हुक्म 
दिया कि | 

परदा भी साथ ही वता दिया और ऋग्वेद में परदे का 
कहीं हुक्म नहीं यूँही हवाले लिखदिये गये हैं। 

चाहिये था मन्त्र येश किये जाते | 

१६--स्वामी दृयानन्द्‌ जी महर्षि और do लेखराम तौ न 
पासके उनकी नहीं मालूम निजात केसे हुई ? 

RoR? सवाल का बिलकुल जवांब नहीं हे कलीमुल्ला 


F श्राप में क्या किसी ने होना हे जिसके महर्षि भी निजात न 
पासके और तनासुख के चक्कर मे फँसगये। 


SAIN जलांलुद्दीन एम० To २-७-२३ ; 
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'जवादुल जवाब अज तरफ आर्पसमाऊ भोगांव 
` च जवाब जवावुलजवाब अहमदी साहबान। | 
१-अपनो जिंदगी के बारे मे यह दावा करना बिला दलील 
कि में नेक ह' मानने के काबिल नहीं । जबकि कुरान में खुद 
प्‌ साफ लफजों में रसूल के गुनाहगार होने का बयान È । यह 
ओर बात हे कि वह माफ करदिये गये जो मुसल्लमा फरी- 
कैन नहीं “जंब” के मानी लुगात श्रर्बी में साफ तौर पर गुनाह 
RE लगजिशे बशरी कुदरती चीज़ होने से शुमार में भी 
नहीं श्रासक्ती ओर उसका. यकसां तंश्रल्लुक एक पारसा 
र जिनाकार शख्स के साथ है कोई खुसूसियत नहीं। 

«ये २-ऋषि मुनि बिला जमाने के फर्क के जवाब और मानों 
को साथ २ जान गये क्योंकि उनमें पूर्व gaat की बित्ता पर 
यह योग्यता मौजूद थी कि ईश्वर से बिलावार्ता गेरी फौरन 
ज्ञान को शब्द अर्थ संबंध के साथ मालूम करले । चिला 
जबान के जवान सीखने की मिसाल खुदाने हर शख्स के घर 
में देदी है जो श्रोलःद वाला है कि उनकी औलाद जो पैदा 
होती है वह बिलां जबान के ही जवान सीख जाती है पंजाबी 
बच्चा पंजाबी बोलता है और अरबी बच्चा श्ररबी घोलता है। 
जिसके मानी साफ है कि विला किसी पहलो जवान के जवान 
बालता या सीख ता है वक्त का फर्क जरुर है जो ऋषियों में 
अपनी काबिलियत की वजह से नहों रहता साथ २ होज ता 

. हैं | ख्वाजा कमालुद्दीन खॉ साहब ने कुछ ही सावित किया हो 

आखिरकार अरबी जुबान इ'सानी जबान ही रहेगी ओर उस 

Rae काबिलियत नहीँ होसकती जो खुदा की बातो में at 
सकती हे | इसीलिये कुरान तमाम बारीकियों से जो वेदो 
के बयान को हे-खाली है | कुरान में साफ frat à कि 

oumdatidh USA 
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४कंइनमा HEAT 2 नाहो विलि सानिक” क्रि हमने i सहल 
कर दिया है ह तेरी जुबान में जिसके साफ मानी हैं कि 
कुरान किसी पहली जवान से जो जारी थी सहल कर द्या 
गया है । और वह पहिली जबान देववाशी ही होसकती है। 
जिसके मानी खुदा की जबान के हैं जिदा और मुदा sma 
कहना यह एक इभ्तलाह है असलियत नहीं | wee 
हमेशा विद्वानों को जबान रही है और जो लोग यानी लकड़ 
हारे तक बोलते रहे हे ( राजाभोज के जमाने में) बह लौकिक 
संस्कृत थी । फक बहुत ही कम था। मैं जिंदा gaa उसे 
कहता FTAA स बारीक ख्याल को जाहिर करने में 
समर्थ हा और खुदा की जवान हो-क्योंकि खुदा जिंदा है. उस 
की जवान भी जिंदा होगी अगर खुदा के मानने वाले दुनियाँ 
में कम होजावं तो खुदा सुरदा या कमळोश नहीं कहला सक्ता । 
३- वेदों में ऋषियों के हालात होने ही नहीं चाहिये यह 
हमाग दावा ही नहीं कि किसी का नाम वेदों में हो । यह | 
तवारीखी अमर है वेद इससे पाक हैं अगर आपको हालात | 
देखने हो तो पढ़ो गायबी -उपनिषद्‌, शतपथ ब्राह्मण वरोरह 
। जहां बयान किया है क्रि उनकी जिंदगी वेद प्रचार में गुजरी 
हालात के जानने की जरूरत इब्तदाई पुरुषौ के वास्ते नहीं: 
होसक्ती झयाँकि दुनियां के शुरू में कोई शख्स भी बिला इम- Hi 
दाद खुदा किसी भी सुफीद या सुजिर शे को नही मालूम । 
कर सक्ता था जाहिर कर सकता है | इसवास्ते उनकी जिंदगी 
| के मुतल्लिक किसी तहकोकात की जरूरत ही नहीं जो. भी | 
इब्तदाई मुलहम होगे पवित्र होगे अपयित्र नहीं। अपने दिल | 
से गढ़लेने या कुछ भी वनालेने का शक और इमकान डुनियां | 
के बीच में मुलहम होने के दावीदार के मुतालिक होसक्ता हे. | 
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.- जहाँ मक्कारी का इमकान है इम्तदा में पेसा इरान होना 
मुम्किन हे। आपने कुरान के बारे ï यह जो कह द्या कि 
उसमें और किताबों की पाक तालीम भी आगई हे लेकिन उस 
बात को बयांन नहीं किया जिसकी वजह स इसका आना 
| जुरुरी gai A नया उसूल बतलाइये जो RR क्ष्या 
हो।जब सिफ दू सरी किताबों का मजमून ही दुहराया गया हू 
तो इसका आना बिल्कुल वेमानी शर देकार हे IRSA हे 
कि जनाब फिर भी इस कुरान को सबसे बढकर बताते है 
हाँ बढकर के आगे अगर बेकार अर फिजूल szig तो बात 
ठीक बन जाती है। 
मौञूदद कुरान मजीद की तर्तीब इल्हांमी कहना यह बड़ी 
दिलेरी की बात है। क्या सबसे पहले सूरे फातहा उतरी थी? 
या“इकुरा बिस्मेरव्बे का,, उतरी थी? तफखीर बेजवी को उठा 
कर देखंगे तो मालूम हो जावेगा किं जो दाव मेंने कुरानी 
आयात के जाया होने से मुतहिलिक किये है वह सहीह Ri 
शिया तो जिंदा gaa मेरे दाते का हें। लाइफ आफ मोहम्मद्‌ 
जिसका आप हवाला देते हैं. उसको Ha पढा नहीं हे और दूसरे 
उनका लिखा हुआ पहि ली. किताबों की निस्बत मानने के काबिल | 
नहीं हो सक्ता। 
(2) "सानन्रूख्‌ मिन्‌ आयतिन” बगैरह से किसी पहिली 
किताव का इशारा नहीं हे लेकिन इसी कुरान की तरफ़ इशारा 
है जिसकी आयात नासिख और मंसूख मानी जाती हैं। देखो 
/तफूखीर gaat और और इुनफी लोगो के शकायद और 


~ 


शाने He और “ग॒यासुल्लगात” जिसमें तमाम आयात का 
बयान है। अगर आपसे फिर मिलना हुआ तो उन आयात को 
भी पेश करके बता दिया nary 
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(५)"फबिश्रइये है आलापएरब्विकुम तु ह Raa” 
का कोई जवाब नहीं डाला कि इरूकी ताईद “सरसेयद अहः 
PA साहब” नेभी की है l faa? के बारे मे चाहे वह फरमाँ. 
बरदारी को हो या इवादतं का उसमें यानी इबादत में भी 
करमाबरदारी ही ABT है। कुरान ने फेसला कर दिया है | 
कि पैदाशुदा चीज़ को सिजदा न किया जावे देखो “लातस- 

at ly सिजदा करो न चांद को और न सूरज को सि. 
जदा करो अल्लाह को कि जिसने इनको बनाया है अगर तम 
को उसकी za करनी है । इसी विना घर aaa ने 
सिजदा करने से आदम को इन्कार किया-लेकिन maat 
ठहराए जाने से कुरान की तालीम पर gre मदु मपरस्ती 
का आता है । रसूल से वोदियो के सुताहिलक आज़ादी staat 
इसके तास्ते देखो सूरह अहज़ाव-"रुकूञ्र आयत १२” “ला 
यहिएलो लकनिसाओ” वगैरह वेद के आमिलीन के सुतहिलक 
तो आप क्या बता सकते हैं कि वह मा से जिना करते थे । ल- 
फज ‘ala’ यह जाहिर करता है कि वाम मार्गी वेद से उलटा 
चलने वालों का नाम था,न कि वेद्‌ पर चलने वालों का। इस 
लाम में अबतक यह अकीदा है रिं श्रगर कोई शख्स geara 
अबदी से कि जिनको खुदा ने हराम किया हे जैसे मां बेटी 
वहन वगैरह के निकाह करले और उनसे सुहवत करे तो seq 
इनीफा के नजदीक उसपर हद्‌ नहीं आती । हिदायो छापा 
मुस्तफाई जिल्द १ GH ४६५ क्या ऐसे शख्स भी मु ह लेकर 
बात कर सकते हैं | कुरान ने वेर वालो की तरदीदतो की 
F वेद्‌ का नाम तक लिखते न वना, यह सब ढकोसला है 
कि वेद वालों की तरदीद की है | पहाड़ का हामिला ऊँटनी 
का मुफस्सल बयान हदोसो.व तफ़ासीरों मे मौजूद है कुरान 


की तकरार 
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मे ऊँटनो का मोजज्ञा लिखा हे क्या आप हदीस anta नहीं 

नत सार कुरान से नमाज़ ५ वक्त पढ़नी चाहिये जरा यह 
तो दि ताद्‌ -अपता azar ही कुरान से इकट्टा दिखादें । 

आप शहादीस WE को छोड़कर एक कदम आगे नहीं दल 

सकते । गोश्त सिर पर raai जिंदा के बारे में तो कहा जा 
सकता हे लेकिन भदा के बारे में एक बिल्कुल फिजूल बात 
है आपने इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। यह फेल कानून 
कुद्रत के खिलाफ है। बंदर ओर gar इसी जिस्म में बनगप' 
इसकी तरदीद आपने किसी झुबूत से नहीं की । ' बज BAT, 
faa gaa किरद्ता वल खनाजीर” साफ उसी जिस्मका बन 
जाना जाहिर करता हे | सें एक बात ओर कहना भूल गया कि 
इस्लाम में हेदानो से जिना करना ऊायज़ करार दिया है। 
WHA कमर का बयान किसी भी तवारीख में नहीं | आसमान: 
की खाल खींचना माहियत जानने के वास्ते कुरान Bal Hele, 
किताब का ही मुहावरा होसकता है। वेद प्रे नेस्ती से हस्ती | 
का कहीं भी सुबूत नहीं. नो-*सदासीत?” इसकी साफ तरदीद: 
करता हे GH शुदा चोज को खुदा इभेशा कायम रख सक्ता 

है इसकी कोई दलील और मिसाल नहीं दी | पक ओर नया 
दावा करदिया मंतिक ओर फिलसफा ओर कोई चीज नहीं 

लेकिन दुनियां के मतादिलक सहीह नतायज निकालने का 

शृट्म,अला इसका तःर्खक इलहामी किताव से केसे नहीं | मुक्ति 
में सिर्फ रूह रहती है जो शेर पैदा शुदा है इस वास्ते बूढ़ी 
होगा नापुमकिल हे लेकिन waa में अस्स भी होगा. कयौ कि 
उसकी चीझ siz बयान उसका होना साबित करता है औरत 
खीडे, फल, शराब, दूध की बहरे ,शहद की नहरे' वगेरह सवं 
nafea चीजों क्रा gga है। रसूल की बीबी जिन मानो में 
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ममां बताई गई है उन्हीं मानों मे रसूल बाप क्‍यों नहीं बताए 
माये कुरान में तरदीद क्यो की है ' खपर्यगाच्छुक्रमकायम्‌” 
ata भ्र के मकाचिले में आपकी कुरानी आयत कुछ भी 
नहीं देखो यजु० अ० ४ नं० = बेद में जो वयान खुदा व रूह के 
makas दिया है उसका सरानी दुनियां भर की frat में ki 
न्नहीं पाया गया । मेने आपको कल साबित करके बताया हे कि 
खेद परमात्मा से पेदा हुए हैं ओर बह उसने इव्तदाय दुनियां 
में जाहिर किये हें 1 जैसा कि इन आगे वाले मंत्रों से साबित 
है उसने अपना बयान भी मकम्मिल दिया है ्रौर यह भी 
न्साबित करदिया है कि इब्तदा में केसे द्दोसकता है “aang 
च्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि whee | garf जल्षिरे तस्मा- 
त्द्यज्ुस्तस्मादजायत ।” इस बेद मंत्र मे साफ तोर पर यह 
प्जाहिर करदिया कि वेद ईश्वर ने waa fea और उनके 
मनाम यह हैं-छुंद शब्द ओर अथर्व एकार्थवाची हैं यहांतक 
कि चारों देदों पर आम तौर पर इसका इतलाक होसकता है। 
खास Gai ae है कि aaa वेद का समावेश तीन विद्याद्य 
:मे ही होजाता है । जिसको विज्ञान कहते हें” बृहस्पते प्रथम 
वाचो अग्ने यत्प्रेरत नामधेयं दधानाः यदेषां are’ यद्रि 
'प्रमाखीत्प्रेरणा तदेषां निहितं गुहायि wo Ho १०-७१-१ इस 
'बेद्‌ मंत्र ने सिद्ध करदिया कि क्षहस्पति बेद के सालिक ने 
वेद्‌ को इब्तदाय दुनियां मे प्रकट किया जो जबांनों से सब 
से अव्वल हे यानी मां है grata मुधर्गा है शब्द सब “मे 
प्रकाशित हुई हे ओर सबसे श्र ष्ठ हे और नुद्धियो मे इसका 
प्रकाश छुआ हे किसी इन्सान की 'वकालत उसमे शामिल 
“न थी और वह साक्षात्‌ रूप से परमात्मा से प्रकट हुए आपका 


a pase 


चि 
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यह फरमान; क्रि इव्तदा मे लोगों की हालत ऐसी होगो कि 

वह किसी बात को अब के लोगो की तरह न समझ सक्ते 

होंगे, सो सामाजिक नियम की उसूली बातों से उनको जरूर 

; वाकफियत होनी चाहिये वर्ना ae कुछ भी कास नहीं कर 
सकते। आपने कहा कि वह चोरी और जिना से नावाकिफ 
होंगे ओर उनको यह कहना कि चोरी और जिना नकरो चोरी 

श्रोर जिला का सबंक सिखाना होगा । हजरत! आपकी ककल 
की हम दाद देते हैं । आपने खूब समझा अजी हजरत जब उन 

को शादी का उसूल समभा दिया तो जिना के समभाने की 
जरूरत ही क्या रही यानी यह कहना कि लुम अपनी हो. मन- 

कूहा चीवी को बीची समझना ओर को नहीं, इसी के मानी तो 
निकाह और जिना दोनों के समझा देने के हैं। बहुत सी 
झऔरंतों मे से किसी खास औरत को मुकर्रर करने से यह 
संवाल कदरती तौर पर पेंदा होता है कि और झोरता से 
मंमानियत क्या कीगई ? इसका जवाब यहाँ तो होगा कि 

तुम्हारी तो एक ही है बाकी दूसरों की अपनी २ जहां अपना 

पन समभाया जायगा वहाँ गेंरियत पहिले समभाई जायगी 
जिसके मानी यह हें कि जिना विला निकाह के निकाह बिला 
भिना के समझाया ही नहीं जासकता, क्या हजरत आदम को 
इस अमर से नावाकफियत थी कि जिना क्या हे? अगर थी | 
तो उन्हाने चाहे जिस शरीरत से जो उनकी देटियां ही होगी | 
या पोतियाँ जरूर सम्भोग ऋरलिया होगा ओर अगर उन्होंने 
अपने को रोका तो जरूर जिना से वाकि.फ थे। वेद ने क्या 
ही अच्छा कहा हे कि जो मजुष्य बिद्या आर afaar दोनो 
को पक साय जानता हे, वही बुरे कामो से बच्चकर नेकी की 
तरफ रुजू करता हुआ निजात- पासकता है देखो यज्भु० ४० 


|| 
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ग्रध्याय-“विद्याज्चाविद्याञ्च यस्तद्व दोभय सह, अविद्यया 
may dat विद्यायाषस्तुतमश्नुते । ' खुदा का: रुलाना तो 
Ftd कयास हे कि बदो को उनकी वुराई की एवज ख्लाता 
है लेकिन अगर उनकी बुराई को asia और गुमराह करे तो 
JA आतां है | इसलामी खुदा करीव २ बल्कि बिल्कुल इव- 
लीस की तरह लॉगो को गुमराह करता हे । परदा डालना- 
खुदा की तरफ से कुरान में साफ बयान है देखो-सूरत १७ 
रुकूग्र ५ “इजाकरातल GIRA फासिक लोगो को भी उनके 
फिस्क्र की सजादे नकि उनके मर्ज को aga । मोहलत के 
मानी आपने जो किये हैं वह कोई am नहीं मान सकती 
"लेयजदाद इस्मा” के साफ मानी हे कि gare और समेट 
ते श्रोपइसी लिये हम उन को ढील देरहे हें श्रगर इन्सान फेल 
Rede हे तो कुरान में जो यह लिखा हे “वलायजा लूचा मख 
झले फ़ानि इल्ला मरहिमा रब्युका वले ज्ञालिक खलकाहुम” 
साफ उनको मजवूर साबित करता हे यानी खुदा ने इराद्तन 
कुछ लोगों को इख्तलाफ के वास्ते ओर कुछ पर रहम करके 
गे तरह की तबीयत वाले इन्सान पेदा किय हें जनाब ने “कुने 
गल्‌ इन्सानो माइम्‌ आक्‌ फराहुम” का कुछ भी जवाब नहीँ 
याकि खुदा staat हे ओर अपनी ना उस्मेदी साबित 

रता है । saa हकीकी के बारे में सिवाय माशरत के जनाब 

कुरान मे किली के भी होने का gga नहीं दिया । ब्रह्म चये 
RET, और वानप्रस्थ वगेरह का कोई खुवूत कुरान से नहीं । 
gat कहभी दिया कि जब चाहे शादी करले बहुत से 
ZA बीमारी की हालत में शांदियाँ कर लेते हे कब उन्हें न 
रानी चाहिये ओर कितने ही आदमी बुढ़ापे में ख्वाहिश से 
गाली नहीं होते तो आखिरकार इसकी कोई हद्‌ है या नहीं 
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जबकि starz के पैदा करने से कुवा में पक जमाने के बाद 
कमजोरी पैदा होने लगती है। इल्म fe इसे बगैग्ह का कुछ भो 
जवाब नहों कुरान में किसी जगह भी माद कौ पेदायश नहीं 
हे रूह के वारे मे तो कुछ वयान हं | 
चौथा पक्षी aaga जवाब जो वजवाब जवावुल | 
जवाब अहमदी साहब आयसमाज का 
तरफ से भेजा गया | 


हमने शरायत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीँ किया जो एत 
राज के काबिल हो-जवादात के वास्ते हमने उतने ही वक्त तक 
तहरीर जारी cea जत्र तक तीन घंटे हुए पर्चा चाहे हमको 
कितने हो बजे मिला हो हमने कुरान पर नये फतराज कोई 
नहीं किये आप महर बानी कर्के जाहिर करे मुदल्लल जवाब के 
बारे में बह लोग फैसला करेंगे जिनको इनके GIA के बाद / 
बढ़ने का मौका मिलेगा | हमको इनके वारे में कोई फिक्र नहीं 
है। आपने कुछ जवाब कुरान पर यतराजात का द्या है, aR) 
मेरे ख्याल में वैसा ही है जैसा लोग तसव्वर करेगे, घेदो की | 
तायदाद का मुदल्लल ओर माकूल जबाब दे चुका ह्‌ । मालूम| 
होता हे आपकी दौड़ आपके मुकरिंर दायर से बाहर नहीं | 
मालूम होती क्यों कि आप मेरे सबूत को जो मेने ऋग्वेद में से प 
अथर्ववेद केमुताटलिक दिया है, विल्कुल ही पीगये । ऋग्वेद , 
में अथर्व वेद का जिक्र दै देखो ऋग्वेद मंडल ६ सूक्त १४. 
मंत्र १७ अब अगर कुछ भी शर्म है तोयह न कहना कि 
अथर्व के किसी वेद में aga का नाम नदीं-ब्रह्मा शागिद्‌ 
यां जिसने चारो वेदौ को इन ऋषियों से सीखा क्योंकि 'चार 
Rot के जानते वाले का नासे ब्रह्मा दै। THR ae पदवी हो 


( ८००) . 


रि ha 
पर लग सक्ती हे जो चारो St 
चारी ऋषियों sor र जो चारों वेदों के मलहम 
मेने भ्रहमदी TALE Ta देकर साफ तौर पर सम 
4 ~ ot . भग 
। है यह UA श्रनासर के नहीं हैं, खास पुरुषों के हे “अल 
"मीर काखिमअली के अखबार का भी नाम था और खुदा 
की भी नाम है । अगर कोई यह कहे कि अलहक मर गया: 1) 
सान लेंगे कि खुद क 
क्षा आप यह ` खुदा मर गया मेरे ख्याल में कोई 
भी उसको माकूल शख्स नहीं कहेगा जो ऐसे बे मौके मानी ले 
तरह अग्नि वगरह के बारे में समभलें । तसलखुल वह ता- 
~ Lead ` 
क्रिस है जो विना किसी इल्लत के हो हर दुनिया के आगाज में 
*२ ५७ ४) Kho A 
| बही शब्स वेदा के मुलहम बनते हे जो उससे पहिली दुनियाँ में 
| ऐसी योग्यता प्राप्त कर चुके थे, हर दुनिया दो फना के बीच 
में है और हर फना दो दुनिया के बीच में है इस ate पहिली 
| दुनिया के आमाल की बिना पर दूसरी दुनिया में मलहम हो 
जाता है। आपने जब से खुदा हे तव से दुनिया को मानकर 
`~ n A S `< S 
तसलसुल को तसलीम किया हे जो इस बयान के खिलाफ हैं 
(र wa $ 

एलहम के योग्य जितने होते हैं बह सब मुख्तलिफ दुनिया में 
चले जाते ` हैया य, समझ लीजिये कि अब्बल के चार पर 
बेर न/क्षिल हो जाता है और बाकी के और तरह पर उनके 
ज्ञान को प्राप्त कर लेते है । वेदों में चार वेदों का जिक्र होने 
पे ऋषियों का लफज पड़ा हुआ हे ज्ञो चार पर ही दलालत 
करता हे तवारीख चार को ही चताती है। सायण ने भी अपनी 
' ऋंग्वदभाष्यभूमिका मे इनको पुरुष दिशेष माना हे और 
उ. माना है इलहामी किताब का काम उन्हीं सवालों ar 
जबाब देना है जो उसकी शान के खिलाफ न et चेद में तारीखी 

¢ J € at A he ` 
वयाने दज. नहीं जो शख्सी हो। नोअ से जो भरा पड़ा है याजी 

ny ` घोडे >> ate $ 
गधे कुत्तो घोड़े आदमी वग़ोरद का नोई या जिर्सी तरीक पर 


Som | 
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बयान है शख्सी तौर पर नहीं! शख्ली TAT Reis 
हाती है अनबाञ्र कदीम होने से नोई चे i jes sony 
नहीं। इ'सान का खास्सा घोड़े का खास्सा ड एदेन 
ea dice का बयान बेद की खूबो का वढ़ाता ह लाके 
किसी खास शख्स या घोड़े sae किसी खास दुनिया का 
- बयान उसको उस शख्स और tS और दुनिया से पोछे कां 

साबित करेगा, इस वास्ते वेदौ में तारीखी बयान नह हे i 

इष्तदाय दुनियां में चू कि हमेशा ईश्वरी afè के योग्य 

कर्म वाला को पैदा किया जाता है इस वास्ते यह बयान एकं 
अजली सदांकतं के तौर पर वयान कर दिया गया। यह किसी 
खास दुनिया का नियम नहीं था इसका तो तआलुक हर 
छि दुनिया के साथ है। स्वामी जी का मतलब TERT रवायात से 
% ' है जैसी कुरान में दर्ज हेन कि att ओर जिन्सी। जरा 
' संमभकर एतराज किया कीजिये “वामदेव” के मानी शग्रालिमं 
और वारीकबीं के हैं और जीवात्मा के भी प्रशस्त और विद्वान्‌ 

` तो आम तौर पर माना जाता है za वास्ते चामदेव ऋषि के 
मानी हैं, प्रशस्त ऋषि के मानी हैं. जो वेद मंत्रो के अर्थे का 
zor है। हिमालय के मानी हिम-अआलय-यानी बफ के पहाड 

' के है जो हर ढुनिया में होते. हैं औरं कई जगह होते हैं इस 
` हिमालय से ही सिर्फ मुराद नहीं है जो हिन्दुस्तान में है यह 
' पहाड़. तो हिमालय की नौ का एक फर्द है, यह सिपहसालार 
- को हिंदायत है क्रि हंर दुनिया में उन सिपाहियो को उपदेश, 
दें और जोश दिलाबें जो पहिले भी जंग में जाकर मेदान फतेह 
"करं. चुके हैं यद भी एक आम हुक्म है. जो तीनो जमाना मे 
-सादिक आसकता है । छन्दं के मानी अच्छी तरह खोल दिये . 


गये हैं शायेद आपने उनपर ध्यान नहीं दिया, निरुक्त के प्रमाण : 
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क्ष “छुन्दांसि छादवात्‌' ऐसा कहकर शर्थ करदिया हे | 
की बन्द के मानी इल्म उरुज़ फे हे वहां बह मानी भी हैं जो. 
हक के हवाले से लिखे हैं हमारे सानी ज्यादा कदर के 
काबिल हैं क्योकि वह मजहरी हे । do लेखराम और स्वामी 
gag की मौत के दारे में बयान बिल्कुल गैर मुताल्लिक है 
ऐसे बदकाए शख्स दुर्या में बहुत हैं जो वह वात मुद्द से 


त्रिकाल कर उसको नाजायज़ तौर से पूरा करने की कोशिश 


करते हैं मौलवी सनाउल्ला और हजरत गुलाम अहमद आप 
की क्रातीपर मूंग क्यों दल रहे हैं मिष्टर आयम ने पेशीन 
गोई की मिट्टी पलीद केली की, वेगम का हाल तो मालूम ही 
होगा Fat eal पुराने सुदं उखड़वाते हो । जन्नत में जाकर 
मदारिज में तरक्की को जनाब फिर तो आपको पूरा आनन्द 
या मुकस्मिल सुख सिल ही नहीं सकता क्योंकि हर रोज 
बढ़नेवाला सुख अपने आपको नाकिस साबित करता है। क्या 
श्रगर खुदा को हर रोज्‌ चढ़ने चाला माना जाय तो उसकी 
खूबी में कुछ इज़ाफा हो सकता हे ऐसे. सुख को हमारी मुक्ति 
के ग्रानन्द से क्या निसवत जो पूर्णता से प्राप्त होता है और 
वैसे ही इख्तताम जमाना मुक्ति. तक चना रहता है। आगे आपने 
fan इतना ही लिख दिया दै ( कि दूसरे ana का जवाब 
नहीँ दिया) बताया नहीं कि वह कौनसा सवाल है granat 
में ईश्वर की प्रकृति साफ़ साबित है द्वा-दो--सुपणा-ग्रच्छे २ 
गुणी वाली सहयुजा-मुहीत और gear या पिता और ga 
या हाकिम और महकूम के तरीक पर हमेशा से मिले gg- 
सखाया-आंपस में एक दूसरे के माफिक्रया Maar युक्त 
यानी ज़ीच खुदा से फायदा उठा सके और बह उसको फायदा 
क्रुश सके द चृक्षं-यानी aa ही वृक्ष पर यानी कृदीम. 
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प्रकृति में कार्य करते हैं, वृच्त-लफ़ज़ जिस मसदर से बना है 
उनके मानी हैं छेदन-भेदन करने के यानी जो बशक्ले seia 
होसके या परिवर्तनशील हो। परिष खजाते-यानी सब आर 
से व्याप्त है, तयोरन्यः-उन दोनों में से एक पिप्पलं-फल को 
यानी अपने कर्मों के फलों को स्वाद्वत्ति-खाता दे या भागता 
है अनश्नन्‌ अन्यः-श्रौर दूसरा नहीं भोगता-यानी अपने लिये 
कर्म नहीं करता हुआ भोगता अभिचाकशीति-वह अच्छी 
तरह से उसके यानी पहिले के मालो को वाच करता È | 
किस कमाल तरीक से तीनों चीजों को साबित किया है । मैने 
जो दूसरा मंत्र दिया था, उसको क्यों छोड़ दिया? उसपर तो 
कुछ एतर!जञ किया होता। नूरके मुतल्तिक जवाब महज आप 
की तावील है हकीकत में कोई एतबार के काविल बात नहीं 
"लैसका मिस्लहोशें” खुदा को अपनी तमाम सिफ़ात के साथ 
किसी का मिस्ल नहीं बनाती लेकिन एक २ सिक्त में मुजा- 
फिक्रेन की वजह से कुरान ने साफ़ ( “अल्लाहो नूरुश्समा- 
बाते बलूअर्ज़” ) कहां है साफ़ लफ्ज़ Beas का है। कोई 
आर तरफ यह खींच नहीं सकता लिहाजा मेरा सवाल कायम 
है। चोरीका लफ्ज़ लोक में यानी दुनिया में बुरे मानों में लिया 
ज्ञाता है वरता जिस मसदर से यह लिया है उसके मानी ले 
जाने के हैं यो हटालेने के या कबज़ा कर लेने के,खुदा इसी तरह 
तमाम सामान हमसे हमारी वद आमालियाँ की एवज़ दृरकर 
देता है। आम तोरपर मुतकव्बिर ओर काहार भगरूर और 
ज़ालिम के मार्चो में इस्तमाल होते हैं लुगते उद्‌ भी यही मानी: 
बयान करती है लेकिन लुग्रते श्र्बी बड़ाई वाला और ग़ालिब 
बयान करती है ओर इसी तरीक पर यह है अगर हम खुदा 
को उद्‌ लुगंत की विना पर मगरूर जालिम लिखें तो आप 
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qt रहेंगे बल्कि कुरान में एक जगह तो मुतकब्बिर 
हेते से इबलीस Ti सज़ा है, लेकिन खुदा Ñ सुतकब्बिर 
aaa उसको जरा भी बुरा नहीं कहा जाता | हरकत करने 
gue हरकत पदा करता है नकि खुदा हरकत में आ- 
aati! लिंगको साफ वर्गरह का पतराज़ [फजल है यह शुरू 
शिष्य के सुतट्लिक है यानी जब लड़का गुरुकुल में पढ़ ने 
qa तो गुरु इसको इन तमाम चीज़ों का पवित्र करना खुद 
सिखावे, बहुत से छोटे बच्चे जो पांच साल के जो peget 
gaa दिये जाते हैं उनका यह बात शुरु को खुद करके 
हिखानी होतो है इरूमे खराबी क्या लाज़िम sai है। जब 
हुदाभी इस बात का उपदेश देने से बुरा नहों कहलाता । पांड 
रादि नियोग से उत्पन्न हुप, इस्लाम में यह मरूला अभी तक 
है कि एक शख्स अपनी सुहमीन से झो शादी कर रूकता है 
उसपर कोई हद कायम नहों होगी--' रूसार” रूपड् तीनों 
के वास्ते आया है मा-वहन-वेटी $गर 'उर्मतोङुम' में दादी 
श्राजाती है तो सास वगेरह का क्यों जिक्र है फूफी ओर खाला 
भी ता उम्गदातोहम' के मातहत आसकते हैं तफसील के 
बाद इजमाल भी उसीको बताना फिजूल हे । बीदी को साथ 
रखने के ऐसे नामाकूल मानी भी नहों कि पांखाने में भी 
साथ लेजाओ इसके मानी हैं कि रूफर में साथ २क्खो उसे 
हजरत साथ र्ते थे हजरत की बात तो पी जाते हैं। देल 
। सेभोग का सबक हमारे लिये. सिर्फ इतने हिस्से में है कि 
= वेवक्त सम्भोग न करें और पूरी जवानी कोर aegezat 
ग॑थौलाद पैदा करें। बाकी एक से ज्यादा से भोग करना ओर 
वहन या मां से भांग करना हमारे faa सबक नहीं हो सकता 
/फामफुखना” वगेरह में आपने कलामे इलाही मुराद ली है 
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ama साफ जिवा हे हि उस की शर्मगाह में अपनी रूह फक 
दी यह ताचीलात काम नहीं देंगी। जिसके पाख वक्तपर चीज 
नहीं वह फकोर है ओर जिसके पास हे वह सुहताज नहीं 
अदम से वजूद वेदलील ओर बेमिसाल हे | रिशता मैने महज 
कः जिस्म से नहीं माना रूह और जिस्म का किन्हीं खास आमाल 
से तआहनुक टूट जावे अगर उसको रूहानी निदाज़ से बयान 

किया है तो घाप भी सुहानी लिहाज़ से होसकता है लेकिन 

वहां तो बात ही और थी हज़रत आपकी तावील ही इस वात 

को सावित करती है कि रसूल के फेल की आप कितनी कद्र 

°» करते हैं खुदा को चीज्जों के पेदा करने के इरादा करने वाला 
नहीं मानते हम खास्से से दुनिया पदा करने वाला मानते हैं 

ओर खुदा का नाम और इरादा या मर्जी आप एक ही चीज़ 

मानते हैं तो साफ़ लिखे आप तो मुभसे पूं छते हैं जो मोजू 
नहीं मैने ओसाफ़ और सिफत में इल्लत और मालूल का ता 
AGH पूं छा आपने महज़ कुछ इस्तलाहात को लिखदिया है 

लके मानी को भी शायद समभा हो माविहल इश्तराक 

के मानी हैं जिस अगर में मञ्राफिकत हो क्रिन्हीं से या दो से 
ema अशिया में माविहल इम्तयाज्ञ और माविहल इफ्त 
राक दोनो हम मानी हें किन्हीं दो अशिया का एसी सिफ्त 
बाला होना जिससे उनमें GH पेदा हो माविहल इन्फकाकः 
के. मानो हे जो किसी चीज्ञ से किसी कोभनफक करं | 
रिश्तों के मुताल्लिक सात या आठ साल में कोई फ नहीं 
आता क्योकि असल तबदील नहीं होती जैसे नीम का पेड़ नीम 
ही रहता ह चाहे परप्राणु.तबदील होजायें इसी तरह बेटी बेटी 
रहती हे चाहे परमाणु तब रील. होजायें आपने रिश्तों की 
-तबदीली का कोई जवाब नहीं दिया । रामचन्द्र २- ७--२३ 
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Papp REP जे यु क Se TS e 5२०००2 
सज्जनो | इस शास्त्रार्थ में उत्तर देने के लिये समय इतना 
| gaa कि उसमें प्रश्नों के उत्तर जैसे विचार के साथ देने 
| gia थे वेले नहीं दिये जा सके इसलिये इन प्रश्नोत्तरो पर 
| ga: विचार किया जाता है जिससे प्रत्यक सत्य के खाजी को 
| विदित हो जांचे कि घास्तव में सत्य धर्म क्या है? अब हम 
दोनो ओर के प्रश्नोत्तर टोका टिप्पणी सहित विस्तार के 
साथ दशाते हें जिससे आगे वैदिक धर्मी शास्त्रार्थ कत्तांश्रा कों 
विशेष सुगमता होजाय । कादियानी मौलवी साहब के प्रश्नौ 
का सार यह है-- 

१-वेदों का प्रचार किन पर हुआ? उन मुसलमान के 
बाम वेद्‌ में दिखाया ? 

२--बेद aia हैं था चार? 

३--वह सृष्टि के आदि मे प्रकाशित हुए वा नहीं ? 

४-सनातन धर्मी कहते हैँ कि वेदों का प्रकाश ब्रह्मा पर 
gat? 

ya समाजी कहते हैं कि चार वेद चार ऋषियों परं 
प्रकाशित हुए ? । 
) ६--बेद्‌ तीन ही हैं; क्योंकि ऋग, ag, साम अथव काँ 
x नहीं ? j 

ease साम. aera यास्मन्पाति 


छिता रथनासा विवाराः। यास्मित्रित aaa 
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` प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | यज्ञः; ३४५. 
में केवल तीन ही वेदों का जिकर दै । 
८--“ पद मगन्म देवयजनम्पृयिव्या यञ्ज” यजुः अध्याय 
४ मन्त्र १ में तीन वेद हैं ? प 
&--तेभ्यः स्तप्तेभ्यस्त्रयों वेदा अजायन्त WA ऋग्वेदो 
, वायोरयजुवेदः सूयात्‌ सामवेदः । शतपथक्रारड ११ अध्याय 
५ में तीन वेद हैं ? 
| १०--सत्याथंप्रकाश GZ... ३३ व पे में तीन ही de 
पढ़ना, लिखा है? न 
११--बेदों में चार मजमून हैं ऐसा ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका में लिखा हे fan तीन नहाँ ? 
` १२-छन्दा्छसि जनिरे में “ छन्द ” शब्द अथर्ववेद वाचक 
नहीं किन्तु उरूज़ यानी छुत्दोविद्या से आशय हे ? 
. १३--ऋग्‌पज्ुः साम में से काई मन्त्र श्रथवं को बताने 
बाला दिखाओ ? 
१४--वेद aft के आदि में नहीं हो सक्ते क्योंकि उस 
समय मनुष्य केवल खाना और भोग करना जानते थे | यजु- 
बेद अध्याय ३१ में यह वर्णन है ? 
१५--सखृष्टि की आदि में यह कहना कि चोरी और जिना 
मत करो, चोरो आ जिना सिखाना है ? | 
१६--इन राले मन्त्रो से सिद्ध है कि वेद आदि सृष्टि 
a प्रकाशित नहीं हुये देखो ऋग्वेद अष्टक ८।२।४६। २, अथर्व 
का १५ Ayo २ व० & ऋग्वेद Ho १० सूक्त १७१ z T 
रविधि पृष्ट 333 1 हट ` 
ae की तरफ से चारों वेद्‌ आये यह वेदों से 
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| ogee SIE वेद चार ऋषियों पर आये यह बात वेदों से 

षिद्ध करो? = fy रै 

१६--आवागमन के विषय में वेदों से प्रमाण और युक्ति दो? 

२०--जीव और प्रकृति नित्य है यह वेदों से युक्ति सदित 
पद्ध कयो ? 3 1 A 

२१--सायणाचायं ने वेदां में पोराणि फ़ कथायं मिला दी 
T ब्राह्मणी ने भो स्छोक वेदों में मिला दिवे हे g में 
रह्लोपनिषद्‌ मिला दिया है। Ro भू० उदू go Wi उपदेश 
जरी छु० रे० | 

२२--बेदौ का पढ़ना पढ़ाना लोगों ने छोड़ दिया है? 

Ragi अध्याय २५ मे खामी जी ४६८ मन्त्र लिखते 
Sate पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ४७ लिखते हैं | 

२४-टदिन और रात ईश्वर की दो बगल हैं । सूर्य की धूष 
श्रौर बरिजलो की चमक यह दोनों ईश्वर के होठ हैं । अन्तरिक्ष 
इश्वर का सुख È | 

२४--ई श्वर चोरी करता करवाता है। ईश्वर इमल (गर्म) 
गिराता है । 

२६-ईश्वर कम KER है। बह पढ़ता है, विद्या वृद्धि 
करता है | | म 

. २७-ईश्वर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता A'S सती अशुणवम्‌? 

२८--परम्रात्सा ने कष्ट उठा कर सृष्टि को Gar feat} 
ay: अ० ६। १४ में गोपथ १।२। ह 

२६--देशवर हरकत करता है। यतो यतः समीहस्रे० यञ्जु० 
RIRI RRR 

३०--अग्निहोत्ञ में ब्यय अधिक है प्रत्येक निर्धन नहीं 
क्र सकता | र ai 
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₹--नियोग काविले अमल नहीं । नियोग करने. बाह 


की फहरिस्त कहां है 
३२--सोमः प्रथमो विविदे० में तीखर को ABA का 


कहा। उसमें हर।रत क्यों है? 
३३--बेदों में यह नहीं क्रि किख २ से Fae करे। 
कोन २ औरतें हराम हैं | 
३४ - वाममार्गी अपनी मा बहन से शादी करना बनाते हैं। 
३५--स्वामी जी “प्रजापतिडु हितुगर्भ दधाति ” से कन्या 


से विवाह बताते है I 


३६--स्वामो जी मनु के हवाले से भूरी BT वाली कन्या 


से fare का निषेध बताते हैं । 

३७--क्या आय समाजी भूरी MS वाली या नदी आदि 
नाम वाली कन्यां से विवाह नहीं करते ? 

३८-—भूरी आँख वाली में का! हानि है; उनखे विवाह 
कौन करे ? 

ac- सुरदा जलाने में AH बहुत होता हे; हर इ'लान 
बर्दाश्त नहीं कर सकता | 

०—कुहस्विद्दोषा० ऋग्‌ ७ । ८। १८।२ में प्रश्नोत्तर 

नाकाबिल अमल हैं । ख्या आये लोग ऐसा करते हैं ? 

४९--पुरुप खी को हर समय अपने साथ रकखे क्या यह. 
आयंसमाजी करते हे 2 

४२“ वाचन्ते gaia” मे फोहशाबयानो हे | 
_ ad जैसे प्रजा बढ़ाता हे पेसे प्रजा यढ़ाश्रो ) यह 
ठीक नहीं 
:_ ४४-दिन में सोना मना far है; क्या आर्यसंमाजी 
नहीं सोते ? 
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89 “गाना सना हे तो. ameda नहीं करना च हिये। 
-34t मे परदे का हुक्म नहीं है | 'वलबानिन्द्रिय- 
anit विद्वांसमपि कपति? के बिस्द्ध है। हट 
४9 साना के मरने के वाद वसीयत का जिकर वेदो 
तही | र 
४८--रूह मादा कृदीम होने से ईश्वर मुहताज ठहरता है | 
४६-ईश्वर को HA से तशबीह दी है। 
५०-आवागमन मानने में मनुष्य हराम की हुई माँ ae 
है भी शादी कर सकता है क्योंकि कोई पेदा होने के समय 
इमो की फहंरिस्त साथ नहीं होती | 
pit में सो बरख की उप्र बताई फी जमाना कोई 
grata तक जिन्दा नहीं रहता । 
' .५२-चार सी साल को उम्र कोई नहों पात! | 
५३--इल समय कोई ऐसा आयं नहों जिससे ख दा कलाम 
करे मिर्जा साहब से खुदा कलाम कर्ता था। 
१४--पं० लेखराग्र के शहीद होने की हमारे रसूल मिर्जा 
साहव ने पेशीनगोई की । 
५५--स्वामी जी ने भंग पी थी पं० लेखराम ने मूर्तिपूजाकी 
इप्तलिये उनकी सुक्ति नहीं हुई क्योंकि यह पाप कम हैं और 
पाप क्षमा नहीं किये जाते । 


ç a af 3 ` X ASN र 
आयंसमाज की तरफ से क्रांदियातियों पर 
किये हुये एतराजात का सार | 
a सृष्टि के आदि सें नहीं हुआ । मनुष्य की प्रकृति 
इस ही प्रकार की है कि उसे कोई नेमित्तिक ज्ञान कहीं से प्राप्त 
हो; कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता । | 


(&६) 
è c शि d 
२ --कुरान में कोई ऐसी नई बात नहीं बताई जो पिलो | 
किताब में न हो । 
३--इल्हाम किली देण की भाषा में नहो । कुरान अरबी 
में है जो HTT को भाषा हे इसलिये कुरान इल्हामी ( इश्वर 
h BES 
i विज्ञान ) नहा ह | ; x | 
५५ ४--कुरान में किस्थे कदानिय़ां मरी पड़ी हैं जो कि 
इट्हाम में नहीं होनी चाहिये | 
५--कुरान में रखूल की औरतों के झगड़े भरे पड़े हैँ अत; 
मामूलो इ सान की भी वनाई हुई यह किताव ( कुरान ) नहो | 
६--कुरान में ६६ आयते नासिख और मंसूख हैं । शवस 
ज्ञान मै ऐसा नहीं होना चाहिए देखो'म।नन्‌सखमभिन्‌ञआयतिन्‌। 
af mS OA 
७--सामयिक कुरान की वसी तरतीब , HA) नहीं जेसा' 
बह उतरा था | : 
८--बहुत सी आयतो को THA चर गइ | 
8--द्‌स पारे कुरान में से निकाल दिये गये | ४० पारे का 
कु रान पटने की लाइब्रेरी में आव तक विद्यमान है । 
_ १०-कुरान में निरर्थक पुनरुक्ति (तकरार ) व्यर्थं वाक्य 
हं जैले “फ़रिएन आलाहु रब्विकुमा FRAT” को वार 
बार दुहराना। 
११-ईैश्वर खे भिन्न को प्रणाम ( सिजदा) कराना | 
१२--इन्कार करने पर शैतान को fagaga (wad) 
ठहराना। | "५३ 
१३--अपने कहने कां TIT खरडन करना | 
१४ -आदि में आदय से हव्वा को पेदा करें वेंटी से| 
विवाह कराना | ओड + nen ती 


i 
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१५--आदम के बेटी बेटि याँ से विवाह कराके 
$ का विवाह कराना | 
१६--पुनः इसका खरडन “gina अलेकुम्‌ अस्महात 
कह कर इसको fale (हराम ) उहराना। 
१७--रसूल को frat की आज़ादी देकर पुनः छीन 
aa सूरत ' अह जाव 
९: कुरान में असस्मत बातें हैं--जैसे पत्थर में डा 
परार कर AVA (चश्मा ) बहाना | 
` १६-पंहाड़ में से ऊ टनी का निकल आना 
२०-सतशरोर को गोमांस JAR घातक का पता लगाना । 
AGT को इसी शरीर में बन्दर और सुअर बनादेना | 
२२--शक्कू, ख कमर ( TF का दो Sas होना ) का होना 


सगे बहन 
fl 


३-याजूज माजूज का वह दीवार बनाना जिसका 
कुंड पता न हा। 
२४--आसमान की खाल खचना | 
२५--खुदा का आग से से बोलना | 
“Ree ( नेस्ती ) से सल्‌ ( हस्ती) की उत्पत्ति होना। 
२७--उत्पन्न CF को नित्य मानना | 
Re HUA अद्म से बजूद (असत्‌ से संत्‌ ) मानता है 
सो केसे ? न 
२६ -ऽत्यन्तभाच की उत्पत्ति केसे हई ? 
०--नित्य धर्मात्मा और पावियों को दर्ड और अनुग्रह 
F श्केसे 
३१-- रसूल को स्थियां माए हूँ परन्त रसूल बाप नहीं 
यंह के 


) 


७ 
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३२--जन्नत (खग, में सदेय युवती ओर युवा रहने वाले ' 
alta ओर लांडे केसे ? यह सारी बाते युक्तिप्रभाण विरुद्ध है। 

३३-छुदा और शेतान दोनों गुमराह करते हैं । “ Baz 
दूना अननहदू वलायह सबन्नहलजीना” | 

३४--जन्मसे हो पापी और पुण्यात्मा बनाना “ लाशा 
अल्ला FAM AMSA” 

३५-लोगों के दिलोपर खुदा का परदा डालना, कान K 
गिरानी करना 'इजा करातल डुर्राना” 

३६-खुदा का बेइल्म होना '“मामन अना अन्‌ नूरसिल्ला 
इल्लालेन AAA’ 

३७--खुदा को नाउस्मीद और निराश बताना । “वहकनए 
कलिमतोरव्ब काल श्रन्न खिजन्न वकलीलुलम्‌ मित्‌ इबादियए- 


शा करूर 9 | 


३८--कुयामत ( प्रलय ) के समयसे बेखबरी “zan 
इत्मोहा इन्दा-रब्व” 
३६-खुदा का मुहभ्मदसाहव की Raat के भगड़े में पड़ना। 
४०--खुदा का इ खाटा को कोसना | ''कुनिलल इ सानो- 
मा ARRUE” 
४१--ब्रह्मचर्य की शिक्षा कुरानमे कहां है ? 
४२विवाह योग्य मनुष्य कब होता है ? 
४३--खानादारी ( गृहस्थ जीवन) कबतक लाभदायक 
है ? कब हानिकारक ? 
3--गणित ; ज्योतिष , पदाथविद्या , तक , afe की 
उत्पत्ति और वीजगणित्त विद्याय कुरान में कहाँ है 
 ४५--जीव भर प्रकृति के लक्षण आर उनका परिज्ञान 
कुरान में नहों | 
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४६--विबाह: सम्वन्धी संपूर्ण नियम कुरान में कहाँ हैं? 
४७--इेशएजस्प्रात्ति के साधन दिखाओ ? 
४८--एक स्त्री अपनी आयु में कितने पुरुषा. से निकाह : 
'करा सकती है ? ० 
४६--मुक्ति के. साधन कुरान में क्या. हैं ? मुक्ति का लक्षण । 
बया है? 
५०--कुरान खास ARIA का. पक्ष क्यों, करता है ? यथः : 
IRRA यूमिम्‌ ब्रिज्लाहि च कज्ञलिका औदैजा इलेका | 
५१--खुदाने अपने से कितने पदले दुनिया पेदाकी:? 
५.२--वया ईश्वर में व्यर्थ As रहने. का. भी. गुण हे ? ake 
है तौ क्यों ? 
agf उत्पत्ति से पूवं dae और असंभवा में कोई - 
भेदथ ? यदि था तो वह क्या ? यदि न था तो. उत्पत्ति के 
' पश्चात्‌ क्यो विद्यमानः हुआ? एक WA काः भ्रत्यन्ताभाद 
[हुआ ate दुसर ईश्वर खे भी नष्ट न हो सकाः! 
१३ सृष्टि से पूच ईश्वर का मालूम (क्ष यः ) कयां था ?] 
५५ इश्वर के ज्ञान का कारण कया हेः? 
५६--क्या हेय ही ईश्वर के ज्ञान का कारण हे ? 
५७--यह सृष्टि ईश्वर के ज्ञानः के अनुसार हे. वा इच्छा के: 
अनुसार ? 
cat गुण ओर गुणी में कार्यकारण का संबन्ध 
होसकता है ? यदि नहीं तो. क्यो 2 यदिः हो; सकता: हे तो 
किस प्रकार F ; 
५६--असुक मनुष्य अमुक २ कर्म करेगा यह AFIT 
"ज्ञान ता को, कैसे. हुआ जबकि सुटि प्रवाह से अनादिः 
नहीँ दे 2 
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६०--श्राप स्वग में आत्मा का शुमाशुअ कभ करना 
मानते हे या नहीं ? यदि मानते हैं तो उन" फल कहां 


kam? यदि कर्म करना नहीं मानते तो इसका प्रमाण 
कुरान सेदो ? 


` ६१-व्यभिचार, निलेज्जता अर परसश्त्रीगमन में झ्या 


अन्तर हं ? इनके पृथक LAAT कहो या व्यभिचार का लक्षण 
ही कहो | कुरानी आयत होत। श्रच्छा हे? 


६२--इट्हाम का लक्षण क्यो है श्रौर इस शब्द के क्या 
अर्थ हैं ? ' 
यह दोनों श्रोर के प्रश्‍न हैं जिम पर दफा फिर विचार 
करना हे । आर्यसमाज की ओर से जो उत्तर दियेगये वह 
तफसोलवार क्या हे ओर जो इखलाम की तर्फ से उत्तर दिये 
गये हैं उनकी हकीकत क्या हे यह सब ही बांते हम आगे 
लिखेंगे पाठकगण ध्यान से पढ़े और परिणाम निकालें। 
शिवशम्मी उपदेशक 
सभा यू. पी 


अयसमोज की ओर से विवरण सहित उत्तर 
आर उनपर विशेष | 


{Tat का प्रकाश चार ऋषियों पर हुआ | इसमें प्रमाणु- 
“यज्ञेन वास! पद्वीयमध्हन्तासन्वविन्द 
NAY प्रावछाम्‌ | तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा ताँ 
Rata आश्रसनबन्त” || 
ऋरवेद्‌ मण्डल १० सूक्त ७? He ३ ॥ 
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घेदे भगवान्‌ सृष्टि के आदि में होने से अएने areas किसी 
खास इन्सान का नाम नहीं रखते । आगे चलकर वेदौ मे आये 
हुए गुणवाचक शब्दों द्वारा दुसरे मनुष्य. अपने २ पत्रादि 
“के नाम रखते हैं देखो इसमें मनु का प्रमाण | 


सर्वेषां तु सनामानि कमाणिच एथक एथक.। 
aq शब्द्‌भ्य एवादौ एथक संस्थाश्च aw ॥?।।२१ 
ATU नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः | 
MATa प्रसूतानां सान्येदेम्यो ददात्यजः ॥१॥२२ 
az चार हैं; विद्या तीन हैं देखो महाभाष्य | 
“चत्वारो वेदाः साङ्ाः सरहस्याः०॥ ATAT- 
रि शृङ्गोति Aare fro १२।७ चत्वारो चा इमे देदा . 
WIA यजुवेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति। ` 
चत्वारो वेदा वेदैयज्ञस्तायत WwW. agg- 
' वेदेषु ३।१ चत्वारो Agr ३। १७ गापथ ब्राह्मण | 
चिद्या तीन हें जिनको वेद्तयी भी. बोलते हैं, देखो. छान्दो- 
ग्य उप० २ | १३ 
देवा चे सत्योबिभ्यतस्त्रथा विद्या प्राविशन्‌० 
“प्रपाठक Wo %५। २। 
; एवमषा लाकानामास। दवतानामस्था- 
wear विद्यया वीयण ०: | 
घ्छान्दो०:प्र० ४ खं ० १७... 
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“यन्न ऋषयः थमजा ऋचः सामयजुमही ०! 
x Q ० 
BUI का० १०।अ० ४ सूक्त ७ iyo १४ 


तत्तदूयत्‌ सत्यं त्रयी सा विद्या। शतपथ ।६।५४॥ ९१६ 


२--इसमें चार ऋषियाँ पर सृष्टि के आदि में चारों वेद 


'अगट हुए लिखा 2 | 


तेम्योऽभितपेभ्यस्रया विद्या सम्प्रास्रवत्‌० छान्दो० 
प्रपाठक २ Wo २३,५९ और 
“ तरम्यस्तसतम्यस्त्रयो वेदा अजायन्त ? 
शतपथ के बचन को भिलाकर देखिये कि त्रयी विद्या में 
चारों वेद शामिल हैं वा नहीं ? इसीप्रकार सवस्थाना पर 
जहाँ चारो बेदों का ज़िकर mà वहां पर तीनों विद्या समझो 
MC जहाँ २ तीना विद्याओं का ज़िकर आवे बहा < चारों वेदों 


को समझना चाहिए | 
३-चेद सृष्टि के आदि में प्रकाशित Ea इसमे वेद्‌ का 


` प्रमाण दिया गया बह यह है-- 


वृहस्यते प्रथमं वाचा अग्रं यत्पेरत नामधेयं द्धानाः। 
यदेषा We यद्रि प्रमासीत्‌ प्रणा तदेषां निहित 
Weta: ll ऋग्वेद मण्डल Yo AH ७१ Fo १॥ 

'४--वेद्‌ किसी एक पुरुष पर प्रकट नहों हुए किन्तु चार 
पर हुये क्योंकि “सपूर्वपामपि ge कालेनानवच्छेदात्‌ । ` योग 


सूत्र इसमें शब्द “ पूर्वेषाम्‌” पड़ा हे जो बहुवचन है । यदि 


एक ब्रह्मा पर प्रगट होते तो “पूर्वस्य” एकवचन होता | इससे 
सिद्ध है कि एक और दो से भी अंधिक ऋषियों पर बेद प्रगट 


हुए । सनातनध्रमी भी चार ऋषियों एर ही वेदो का प्रकाश 
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मानते हैं। देखो-निगमागमचन्द्रिका भाग १५ संख्या ७ पृष्ट 
१३ पर “जगदीश्वर ने सुषि के आदि में af वायु सूर्य 
इन (शिक्षक ) ऋषियों द्वारा वेद चरवी प्रकट को” थह पत्रिका 
समातनधर्स महामरडल काशी की ओर से निकलती है। 
अग्विवायु एविस्पस्तु अयं ब्रह्मसनातनम्‌ | सञु वाक्यपर देखो 
सनातनी कुल्लूक को टीका-- 
पूवकल्पे ये वेदास्तएथ परमात्मसूतेब्रह्मणः WAT 
FIRANA कल्पादौ अझ्निवायुरविभ्य MARN 
ब्रह्माच्या ऋषि पथेन्ताः स्मारका नलु कारकाः | 
कुल्ळूक । 
ब्रह्मा से लेकर सम्पूर्ण ऋषि वेद के द्रष्टा हैं न कि बनाने ara 
सतातनी खायण क्या कहत! है सुनिये-- 
इ वरस्वाम्न्यादिमेरकत्वेन निर्मितत्वै द्रष्टव्यम्‌ | 
खायण भाष्य ऋणुपक्रमाणिका एष्ट ४ पात्ति E 
छापा कलकत्ता | 
आर भी सतातनी सायण लिखते हँ-- 
जीवशिशेवेरग्निवाय्वादित्येबेंदानामुत्पादितत्वात!” 
साधण उप० पष्ट ४ प ७ छापा कलकत्ता | 
` yadan सच कहते हैं कि चार बेद हैं जैसे 
ऊपर सिद्ध किया हे । 
६ -agag भें ara का ज्ञिकर देखो यजुबेद अध्याय ३० 
० १५ “यमाय यमसूमथर्वभ्यो$वतोकाम्‌०” Ao ध्लूमफील्ड 
'भी अपने श्रथर्त्व की अँगरेजी टीका क्रे उपोदुघात. पृ WUT 
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मानते हैं कि “ भवतोका? स्त्री हे और “ श्रथर्घभ्यः ” से ad 
बेद का ग्रहण है । ऋग्वेद में अथर्व का ज़िकर-- 
` साऽङ्गिरोमिरङ्गिरस्तमा भरद्‌ ° | 
४।१००।४च १।७।द। 
इमस्तत्यथवेवदा्न aaa aye | 
WAG He FAH १५। Ao २७। 
७--हम ऊपर कह चुके हें कि जहाँ तीन बेदी का ज़िकर 
श्राता है वहाँ तीन विद्या समको । यह वैदिक शीली 
( मुहावरा ) दे । 
--हसका भी उत्तर पूर्व ही आगया हे कि तीन विद्याओं 
से ्राशाय È | 
एवं वा अरस्य महतो भूतस्य निःश्वासित- 
मेतद्यदग्वेदा APIs! सामवेदेा।5थवों द्विरसः ॥ 
WAV का? १४ Bo ५॥ 
&-शतपथकार तीन विद्याओं को चारों बेदां के wma- 
गंत मानते है। 
१०--तीन वेदों से त्रयीविद्या का आशय है | 
१--ठीक है मजमून ४ हे परन्तु विद्या तीन ही हैं । 
विषय ( मजमून ) और विद्या इन दोनों शाब्दो में अ्र्थभेद है। 
मजमून ये हैं विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान । विद्या यह हैं 
gla, कर्भ, ओर उपासना | विज्ञान कहते हें विशेष ज्ञान को 
जो ज्ञान से भिन्न नहीं है इसीलिये चौथा वेद जो तीन वेदौ 
| का सार है, अथववेद कहाता हे और विज्ञान युक्त है । इन 
i विद्या शर विषया के वर्णन करने की शेली २ भिन्न २ हे 
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कही केवल-दो ही विद्याये कही दै. असे “द विद्ये वेदितव्ये” 
वेदों मे बहुत से मजमून हें और विद्याय भी बहुत सी हं परन्तु 
घे सब मजमून और विद्याये' ४ ओर तीन जगह cast कीगई 
हैं। सिफे विद्या के anea को फिर दो जगहा पर इकट्ठा किया 
-परा-जिससे ब्रह्म की पराति हो और दूसरी श्रपरा-जिससे 
उससे (ब्रह्मसे) भिन्न पदार्थों का ज्ञान हो | आशय यह है कि 
az शास्त्रा का पढ़ना मात्र श्रपरा विद्या कहाती है । और 
नको पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके योगाभ्यासादि दारा ब्रह्मको 
प्राप्त करलेना परा विद्या की प्राप्ति कहाती है | सार यह हे 
कि केवल प्रकृति ज्ञान को श्र परा और ब्रह्मज्ञान को परा कहा 
गया है । 
१२--“छुन्दस्‌” शब्द के अर्थं गायत्री आदि सात छन्द 
मी हें ओर अथवेबेद के भी हैं। प्रायः 'छन्दाँसि' शब्द जहाँ तीन 
Hit के साथ आ।ता है | बहा पर उसके AA अथवेधेद के होते 
हँ बने वेदों में छन्द तो qa ही से हाते हें । देखिये। 


सतया वाचा तेनात्मनेदेछंसवेमख्जत 


ade किञ्चर्चो यपि सामानि छन्दाथ॑सि०" - 


खहद!रण्यकोापार्मषद १ । १। ५ अचः सामानि 
HANA पुराण यजुषा सह ०” अथव We ४ Ho 
मं २४ ॥ 

“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि 


ATT । तस्मात्‌ यज्ञ॒स्तस्माद्जायत,अथव १8 . 


का | अ० १ Mo ७। १३ 
छुन्दास्यङ्घानि यजूषि नाम साम ते AAA YAY 
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( १०६ ) 
वेदादि में अथर्ववेद के लिये छन्दस्‌, aati, 


` ब्रह्म और मही आदि शब्द आते a 

१३--इस सवाल का जवाब ऊपर ATH èl 
१४--मुष्य के अन्दर प्रकार शान इस समय मौजूद है। 
१-नैत्यिक २-नैमित्तिक | नेत्यिक ज्ञान सरदेव मनुष्य में रहता 
है और अन्य प्राणियों के समान उसका उसके सीखने के लिये 
किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती | जैसे खाना, सोना, 
- दुःख, सुख का AJAA करना, और सन्तान उत्पन्न करना 
` आदि । परन्तु नैमित्तिक ज्ञान के लिये किसी निमित्त | 
( वस्तीला ) की आवश्यकता है; ag निमित्त ate फे आदि|. 
में ईश्वर होता है | इसलिये परमात्मा ने खि के आदि में R| 
भगवान्‌ मजुप्यादि के कल्याण के लिये दिये । यदि Ral 
ज्ञान दाता के ही मलुष्य ज्ञान प्राप्त करलेते तो उस शान at! 
अनावश्यकता (अदम जरुरत ) होती । परमात्मा फिजूल 
काम नहीं करते अतः इलहाम की कोई जरूरत नहीं रहती । 
१५--सृष्टि के आदि में विधि और निषेध (अमर और नवाही)| 
दोनों को ही बताना ईश्वर का काम है जिसे उसने पूरा किंया|' 
' जब ह सान विना बताये ही विधि निषेध को जानले तो उसका 
बताना व्यर्थ है। क्यों जनाव खुदा को कया Geta a ail 
आदम से कहाकि फुलाँ दरख्त को फल मत खाना? क्या इसको 
5मस्ताँरा सरोद” नहीं कहते हैं? शायद आप कडुघे नतीजे को 
ही देखकर कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ऐला नहीं होना चाहिवे।' 
१६-- सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्‌० ऋ०८।८।४&२ मे “maga 


SPIS 


शब्द आया है याद रखना चाहिये कि ' पूव” के अर्थ पहले य|' 


(१०७ ) 


É- मा० भू० a लिख भी द्यि a १ Gara ( THETA ) 
(न तरह को होता है :-- 

gaza, WHET और पदक्ृत यानी तकदुदुम विज्जमां 
| कुम विस्सिफात और तकदूदुम बिलरुतबा। सव स्थानों 
| (सके र्थे कालरुतपुर्चेता के ही नहीं लिये जाते हैं 
| eaga ( हस्वमोका ) तीनो ही अर्थ आते हैं। वेदो में 
| हाँ शइस प्रकार पूर्व शब्द आएगा वहाँ २ qua और 
| पएदवीरुत भी होंगे l 
| अद भगवन क्रेवल इसही सृष्टि में नहीं हुए किन्तु 'यथापूर्ब- 
| अकट्पयत?” AAT अन्द क अनुसार हर सृष्टि के आदि में 
द| श्रवादि काल से होते आये हैं इसलिये हर समय का मनुष्य 
[| बहाँतककि सुषि के आदिऋषि अथवा अमेथुनी सृष्टि के मनुष्य 
)| भी भ्रपने से पुत्रों (पहिल्वीसुष्टिवालो)को कह सकते हैं इसलिये 
न कोई दोष नहीं । जहाँ पूच के अथे गुणुकृत होगे वहापर इसके 
| qd गुरु के होंगे ओर इसी तरह नूतन (मुझाखर)के अथं शिष्य 
) के होंगे । कमीर पूर्व शब्द संज्ञावाचक भी आता है। जेसे 'पूर्व- 
तामपि शुरु/ यहाँ ' पूवेषां कूषीणाम्‌ के अर्थ में है अर्थात्‌ पूर्व 
| क्रषियोंका । इस लिये इन सन्वा के sel होगे-'जसे गुरुलोगों 
नेः और “जेसे fant ने! इस विषय में सब स्थाना पर ऐसा 
À | जान gar चाहिये ! 
VOT सखय प्रथमजा ऋचः साम यजुम ही | 
(एकर्षियेस्मिन्नार्पितः CHEAT हि कतमःस्विदेवसः 
| ड १०।७।१४ 


` वृहरपते प्रथम वाचो अग्नं यत्‌ प्रेरल नामधेयं 
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aaia येन त्व देववंदू> THe * ।२१॥ खुपणाअप्त 


( १०.) 
garar: | यदेषां AS घदरिप्रमासीत्पेणा तदेषां | 
निहितं गुहाविः | ऋ० म? १० स्र ७ १ सं० १ 

यज्ञेन वाचःपदवीयसायन्तामन्वविन्ददषिप 
masta । तामाञचत्या व्यदेछुः पुरुत्रा तां aR 
रेभा अमिसंनवन्ते ॥ ऋ? He १० Ae ७१अ७.३ 
macs अपातक्षन्‌० अथव १० । ७ । २०॥| 
ये पुरुषेषु ब्रह्मविदः अथवे १० । ७ | १७ | यस्मिं | 
ma: सामयज्‌2षि० यज्ञः ३४॥९॥ तस्मायज्ञात्‌ | 
aiza ऋचः सामानि जज्ञिरे० THe ३१ । ७॥| 


गरुत्मांस्त्रिदृत्ते०यजु ० १२।४ स्तासश्च यञश्च ऋ रच र 

साप्रच बृहच्च० THe १८ । ९६ ॥ ऋचः सामान 

छन्दांसि पुराणं ABM सह | अथव १९।७।२४ |; 
इस प्रकार -घेद्भगवान, स्वयं साक्षी दरह हे कि: क] 


:ईश्वरीयश्ञान है | 


Yo “AT सूषयः प्रथमजाः २? अथध १० | 
७।१४ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ऋ० १०।७१।३ हवालजात 
को देखिये कि वेद ऋषिया पर उतर | ; 

१६--असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः a 
नो घेहि भोगम्‌ । ज्योक्‌ पश्येम सूयेसुच्चरन्तमर 


| ८८-0. Gurukul (आल UALS re स्तरित), षि A पुन्न "खू पि at 


( १०६ ) 


f र पुनद्रादवा उुनरन्तारक्षम | पुननः सोमस्तन्वं 
ag एन: पूषा पथ्या = था स्वास्स ॥ Towo z 
Mao २२ मे? ६७ GAMA! पुनरायुम आग- 
; प्राणः पुनरात्मास आणम्‌ पुनश्चक्तः पुनः 
रात्रं स छागन्‌ FRR अदब्धस्तनूपा अग्नि- 
पातु RATAT ॥ यज्जः Ho ४ भ० १५॥ 
i azi प्रकार द्रा अथव Blo ७ अलु ० è qo 
४98० १ आर अथव ATX] Bao १ qo १ 
॥१०२॥ यजुवद १६। ४७ Il 

३| इसके श्रतिरिक्त खोर भी बहुत से प्रमाण है जो विस्तारभय 
पे नहीं लिखते । ये बेदी के प्रमाण आवागमन सिद्ध करते हैं। 
तार में जितनी भी नई त्र पुरानी माषायें हैं रूबही में 
न वागसन के लिये शब्द विद्यमान हे इससे सिद्ध है कि 
ganna का सिद्ध,म्त सदेव एहा है। बिना पूर्वजन्म के 
| रने परमेश्वर पर अन्याय दोष लगता है। विना पूवेजन्मकृत 
झो के प्राणियी को सुखी और दुःखी बनाना नितान्त अन्याय 
| ्रावागसन मानने बाली का ईश्वर न्यायी शौर न मानने वालों 
हे मत में परमेश्वर अन्यायी ठहरता है | 

जीव, ईश्वर आर प्रकति को अनादि कहने वाला प्रसिद्ध 
paag हे~ 

PACER LUGS सयुजा सखाया समान वक्ष पारिष- 
AMA | लयारन्य!- पिप्वपल स्वाङतत्यनक्चन्नन्या 
1श्राभचाकशीति | ऋ० १4-२२) १२४ ERO || 
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यहाँ पर प्रकृति को ga के सार्थ उपमादी है IIR शब्द 

झोव्रश्च छेदने घाठु से बना हे जिस प्रकार प्रकृति के काये pq | 

भेन्न होते रहते हैं वैसे ही यह वक्ता रूप जगत्‌ है इसके सत्‌, 

N रजस,तमस यह फल है इसमें जीव फ संता है ब्रह्म नहीं । समान 

; gary’ से स्पष्ट सिद्ध है कि नित्यता' में. बह (wale) ईश्वर के. 

p समान है। aga सखाया से यह सिद्ध है कि Salis) ओर 

a ईश्वर का नित्य सम्बन्ध है | इसलिये जीव; ईश्‍वर और प्रकृति 

| लीनो ही नित्य हैं। वृक्ष शब्द प्रकृति का याचक और स्थानों 
पर भी आया है । यथा- p 

किछस्बिद्वन क उ AT आसं यता द्यावा 
mast Agagi | ऋ० Fo Sth ४ | 

यहाँ पर प्रश्‍न: है कि बह कोनसा Set था. जिससे आकाश 

और पृथिवी आदि को बनाया ? अगले मन्त्र में उत्तर है-- 

g 1 A s > _ Q A | 

“स बाहुभ्यां wate सपतर्नेद्योचासूमा | 

जञनयन्देबएकः* ae १० | ८१। ५ ॥ “aag 

त a A ~ vy |. 

च्या ऊ घ्मोधर्माम्याम  सहीधर जी कहते हैं यहा 

» 3 08 25 0 í Cox | 

'बाहुभ्पाम से आशय Gals Fae अधम जो | 

अनुष्या के थे उनसे हे । “पतच्रैः “= परमाणुं | 

से जगत्‌ की रचना परमात्माने का । | 

द्वासुपणी० मन्त्र के शर्थ श्री स्वा० शङ्कर भी ईश्वर, जीव | 

| शौर caf के अनादि फरक ही करते हैं | यथा-- | 

| A ९ AG | 

| द्वा दौ खुपर्णा सुषणा शोमनपतनो gi) 


| पूर्चिसामार ad A a 
| CC-0. Gurukul SIRE TERT Mi स, Rok सडत 
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e a सख्वाया सखावो सप्नानख्याती समाना- 
| कि्यककारता garga सन्ता समानमाविशेष- 
तपलब्ध्यधिष्टानतया एक ऊन दृक्षभिवोच्छेदन 
(garna शरीर वृक्ष पारषस्वजाते परिष्वक्त- 
वतो | GIT दच फलापसागाथम्‌ | 
giles aa ऊध्वश्ू जलमवबाक शाराऽश्वत्थाऽ्यस्तः 
| ana JARIR: SAMY कसकलापाश्रयर्त 
एरिष्वक्तवन्तां छुपणाविवाविद्या कामकभवासना- 
प्रयलिज्ञी पाधि आत्मश्वरों । तयोः परिष्वक्तयोर- 
| एक! aaa लिङ्गोपाषिदचमाश्रितः पिष्प्ष 
ast खुखदुःखलक्षणफल स्वादु अनेक 
विचित्रवेदनास्थादुरूप स्वाद्ासि भच्तयत्युपसुङ्क्त- 
| विवेकतः | अनश्नन्नन्य इतर इंश्वरो नित्यशुद्ध 
बुडसुक्तस्वभाव! Gas: सत्वापाधिरीश्द रा नाश्ना- 
ति । प्रेरायेताह्सो उभ्योमाज्यमाङ्त्रानत्य 
| राचित्वससामा्रेण स त्वनश्नन्नन्योऽमिचा- | 
(कशीति पश्यत्येव केवलम्‌ दशेनमात्रेण हि तस्य 
पितृत्व राजवत्‌ ॥ शकर माष्य ॥ ` 

| ऐसा हो आनन्द्गिरि टीकाकार भी लिखते हैं- ` 

| अव्यक्तमव्याकूल सूलघुपादानमन्वयि तस्मा- 
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। हर 6 
त्‌ प्रमवतीति अविद्या = 
त्य A 
जिङ्षुपा वियेस्यात्सनः सजीवः इत्यादि ॥ 
. अतः art वैदिकथर्मी इससे प्रकृति जीव और इश्वर का 


हौ अन्ादित्व सिद्ध करते R | 3 
a वायुरनिलसमूतमथद्‌ मस्मान्तथशरीरम्‌ | 
पु यज go ४० He १५ इसपर देखिये ANA Tey 


(बाय!) धर्नजयादिरूपः (AAT) कारणरूप 
foe (RE Dees 4 Q 
वायम्‌ ( असृतम्‌ ) नाशरहितं कारणम्‌ | अथात्‌ 
वादुका कारण ( अव्यक्तप्रकृति ) नित्य है ॥ 

O *मूयीचन्द्रमसौ. घाता य एएईमकल्पयत्‌' | 
“वाथातथ्यतोर्थान व्यद्धाच्छाश्वताभ्यः सघाभ्यः। 
अजामेकां लादितशुक्ककृप्णां वदीः प्रजाः BRAT 
स्वरूपाः ॥ इत्यादि ॥ 

` २१--सायण वा श्रन्य किसीने वेदो में कुछ नहीं मिलाया 
न'मिला सकते हैं । वेदों का प्रवन्ध जैसा मज़बूत है वैसा 
किसी पुस्तक का नहीं सायण ने बेद मन्त्रौ के अथे करते हुए 
पौराणिक कथाओं के साथ सङ्गति भिलानी चाही है । अर्थ 
करते का हर शख्स को इख्तयार हे ओर नतीजा भी वह AT- 
नी इच्छा के अनुसार निकाल सकता है, इसको भिलावा 

नहीं कह सकते । मन्त्रा में कोई न्यूनाधिकता नहीं करसकता। | 
| spit में उसकी इच्छा है जैसा चाहे Fat करे | घाह्मण लोग 
|| AZ के नाम से चाहे शछोक बनाले' चाहे सूत्र, परन्तु सूल aal 
५ CC-0. ७०७०४ बहुत मिला, Fa किर सेन BAR by $3 छिखे०नहिजीऽक्ो 


शास. 
( a 

le था कि वह AJE कुरान के नामसे तफसीर 
(खे | वह उसकी बनाई हुई एक स्वतन्त्र पुस्तक थी | करान 
qa होने पर भी वह असली कुरान (मौजूदा कुरान ya 
'वृधकू ही थी आर उरूका नाम भी कुरान था, चाहे चह घे 

कत हो USE हो परन्तु नाम उसका अवश्य कुरान 
खा गया । इसही तरह वेदो के विषय में समझ लीजिये। 
feat की सामथ्य नह जा चेद भगवान्‌ जैसी पुस्तक की 
all कर सके | कापेल ऋष कहते È कि मुक्तामुक्तयोर- 
gaara” अर्थात्‌ सुक्त और बद्ध दोनों की योग्यता से 
बाहर है कि वेद जेला परिपूर्ण शान प्रकाशित करसके | अक्षर 
| २गिनकर रखदिये गये हैं यथा-सम्मूलो यजुराख्य वेदविट॒पी 
जीयात्‌ सभाध्यन्दिनि शाखा यत्र युगनन्‍्दुकाण्डसहिता qs- 
fa सा खंहिता। यत्राशाब्दिलताविभाडइशरशेला ड्ग 
ऋगदलेः पञ्चदीशनभोङ्कवर्णं मधुपः wigs शुञ्जितेः॥ 
इसमे यजुर्वेद के छप्तर और Gait तक गिनकर लिख दिये 
है। फिर किसकी शाक्ति है जो न्यूनाधिक करसके ? ऋग्वेद 
के विषय में देखिये यूरूपियन लोग क्य! लिखते हैं। प्रोफेसर 
मेक्समूलर लिखते हे-- 

‘The texts of the rodas hone bun handed damen 
to us with such accaraey that there is hardly a var- 
ious readiny in the proper 80६1160 of the ward ar 
enen anun certain accent in ihe whate of the 
‘Rigveda, Origin of religion, Page 131, 
दूसरी साक्षी ओर लीजिये-- 

Since that time, nearly three thousand years 
$ `+ l G 
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ago,it (the text) has suffercd no changes what 
6 such that history of other litera. 


ever, with a car 
tures bas nothing similer to compare with it, 


इससे सिद्ध हे कि वेदी में वरिसी रवर का भी Rasa 
नहीं हुआ । 

कभी किसी वेदों के शत्र ने मिलाने का साहस भी किया 
तो तत्काल वेदयाठियॉ ने उसको चोर के समान पकड़ 
लिया | अब रही श्रदलोएनिपत्‌ की बात । उरूके fana में 
भी खुनिये । यह किसी ऊब yc संस्कृत के पढ़े लिखे ३१ 
कतत है। SAA इसमे अदला और झुहम्मद शब्द डालकर 
यह सिद्ध करना चाहा हैं कि हमारे HUM RIT सुहस्मद भी 

क हैं ! परन्तु उसको भी इतना साहस नहीं हुआ कि बह 
इस अपनी करतत का नाम वेद रख सके | उसन उसका नाम 
परक न रखकर उपनिषद्परक अर्थात्‌ “ अदलोपनिषत्‌” 
धरा | यदि वेद्‌ में कुछ मिलया META Al वह बंद का एक |: 
BT बन जाती; परस्तु र्हा बन रूकी, कारण के GTA कृति । 
ईश्वरीय mad afta laa नहीं हा सकती और यादि वह वेदयत i 
हाजातो तो AT स्वामी जी महाराज य पूर्व क चाय उसका | 
घेद से पृथक्‌ अब तक WI रखते ? i 

२८--लोगा ले वेद का पडना पढ़ामा छोड दिया इससे |: 


| 


‘ag मतलब हे कि सेद्‌ दा उसका क्षःन लु होगया? MAR | ३ 


भ्वी समझ दें !! यदि अमरीका आदि देशों में जहाँ पर 
मुसलमान य्यून हैं दा किसी देश में कुछ भी न रहेँ तो क्या | 
उनसे कुरान का पढना पढना नहीं छुर जायगा ? तो कया | 
इसका आशाय यह होगा कि कुरान eae से लोप होगया। | 


iio डी 


( ११५ ) 


i इस समय प्रतिवन्ध ( इलजामी ) उत्तर नहीं दे xs Fi 
श्रपना मत चदा से सिद्ध करंते हुए केवल अःपक्क a i 
पके उत्तर दे रहे हे । जिस समय हंमारे आक्षेप कुरान पर 
| होंगे तब देखना कि कुरान क्रितनी बार लोप हुआ है a 
ae रीति से बनाया गया हे। जिस समय aS q SA 
प्रबार देश में अधिक QUN तो यह बात होनी ही A fe 
वेदी के पढ़ने पढ़ाने का प्रचार न्यून stag | न्यून होने से 
यह नहीं BET जा खकता कि पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों. क 
KEINE ( WEA झुठलक ) होगया ॥ उस समय भी कमी! 
fea और शङ्कर असे AAT विद्यमान थे। इस ही प्रकार और 
हुत से वेदाडुयायी उससमय उपस्थित रहे | श्री tox 
खामी TAA खूरखती जी सहाराज प्रगट हुये और वेदों Š 
gat के हाथ से उनकी रक्षा की | कक 
२३--चेदी मे कोई मन्त्र एक चार से अधिक भी दसरे 


द 
थ्‌ = 2 AWG ये | : 

स्थानी पर आया हे । यजुर्वेद का यह मन्त्र अध्याय ३ a at 

गैर | 


श्राया है। “तत्वा शोचिष्ठ” आदि देखो यजुवंद ३1२६ श्र 
यही मन्त्र रष वे अध्याय मे भी आया हे देखो २५। ४८] ३ 1२६ 
वाले मन्त्र ऋषि देवत[ Rea हैं और २५ 1४८ वाले सन्त्र छे 
श्रीर हें । मही धर ने ' अग्ने त्वंनो अन्तम० ” ३1२५ के HITEN 
मै “aaa द्विपदा बिराज आग्नेय्यः” लिखा है अर्थात्‌ अगले 
TRA का RA दे पता È । स्वामी जो महाराज भी इसक 
afa देवता मानते हैं । स्वामी जी और मही वर दोनों ही इस- 
का ऋषि gay मानते हें । परन्तु यही we पुनः अध्याय २९ 
मे ४८ वाँ मन्त्र स्वामी जी ने लिखा है | इसका gan है 
: देवता है झुरिग्वूहतो छन्द हैं।क्षषि और देवता भेद से 
स्वामी जीने इसका पुत: अध्याय २५ का ४८वाँ मत्त लिखा है । 
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£ Se = 
२४--दिन और रात स्वयं ईश्वर की वगले नहीं हैं ४ 
“बगल के समान हैं” ऐसा ऋ० To Alo Yo मैं षटि 
प्रकरण मे एष्ट १३४ पर sf श्रीश्वते० ” an क्का भाष्य करते 
हुए श्री खामी जी महाराज (लखत) gt Fe तब 
(q3) पाश्वेवत्स्तः। ` भाषा a a इसके अर्थ ऐसे ही लिखे | 
| हैं। “जो दिन और रावि ये दोनों बगल के समान ği” 
> श्राल्ेप सच्चाई के साथ करना च हिये | वेदो के ve TART को 
i aama बड़ा कठिन है! जब AGATA काव्यालङ्कार खमभने 
में वुद्धि चकरा जाती है तो बेद भगवान्‌ के अलङ्कारो को, जो 
गुरुत्रत्‌ परमात्मा ही ने मनुष्यों को सिखाये हं, सहज में केसे 
समझे जा सकते है ? और fra पर भी एक विपक्षी सुसलः 
मान से! जिनके यहाँ अङ्क को कोई दखल नहीं | खुनिये पुरुष 
५ | aa के पहिले चार पत्रों में परमात्मा को महिमा वर्णन को है। 
' पाँचवे में बताया कि ऐसे पूर्वोक्त महान्‌ परमात्मा से यह 
प्राकृतिक “विराट? उत्पन्न हुआ | sat प्रकृति जो नित्य है 
गौर कारण रूप है उससे इस जगत्‌ की उत्पति हुई । यह 
सारा जगत्‌ परमात्मा की महिमा को दर्शारहा है। यही पर. 
मात्मा की सेवा है। जैसे जीवात्मा के अधिकार में sanl 
शरीर होता है और उस देह के संयोग से उसके हाथ पर|. 
बशल मख नेत्र आदि कहाते हे, जो वास्तव में जीवात्मा े 
नहीं होते, वैसे ही परमात्मा के अधिकार में सारा जगल्‌ होगे 
से wage से ( इस्तआरा से) उस परमात्मा के बगल श्रादि 
ava किये हैं घार्तव में परमात्मा के अपने हाथ पैर 1 , 
बगल नहीं होते समय की दो ara ( पहलू ) होती है f 
| qa अर्थात्‌, दिन, दूसरी बाई अर्थात्‌ रात । समय य| 


कोन be? 2 = it ~~ a 
दोनी करवे वडखता रहता है. ।. उत्पत्ति ओर प्रलय ये भ॑ 
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f qa दिन के संमान दो करवर्ट ( बगले ) हैं. जिनके द्वारा खः 
त्‌ में अनादि और अनन्त क्रिया होती है। आगे होड और 
एख का आशय भी पूर्ववत्‌ समक लीजिये। यह सब ही अल- 
ररूप से वर्णन किये गये हैं | 

२५--"चुर, स्तेय और मुष्‌” यह तीन घातु एकही अर्थ 
रती a ` ; 
वर aia A = बिना जनाये पृथक कर 
देना। EAT भी इसी श्रथ में हे । सुध = खण्डने, हृते 
बञ्चिते । इन सब धातुओं के अर्थ बिना दूसरे को जनाये 
उसकी वस्तु उससे पृथक्‌ करदेने के अर्श में हैं । देखो शब्द 
चिन्तामणि कोष ओर कोषो में भी ए से ही अर्थ हैं । परमात्मा 
पापी agers धनादि को उन पा पिया के बिनाजाने ही हरलेता 
है, खरिडत करदेता है अथवा उन धनादिको से उसे पापी 
को वञ्चित करदेता हे । इसलिये बेद भगवान्‌ आज्ञा देते हैं कि 
तुम्हारे Aa धन पात्रादि तुमं से पृथक न हाँ ऐसे कर्म करो । 
स भाषाओं में भी ऐसे शब्द विद्यमान हैं जो ईश्वर के लिये 
रये हैं परन्तु लोक में वह बुरे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। चे 
सारे शब्द हम कुरान पर MATH समय लिसँगे। हमारे ऐसे 
कमे भी नहों जो संसारी मनुष्य हमारे प्रिय धनपात्रों को हमसे 
धिनाजाने पृथक्‌ करसके। यही इन मन्त्रौ का आशय है। _ 
२६--बेद भगवान्‌ ने विद्या की वृद्धि ईश्वर भें नहीं बताई 
j है किन्तु अध्यापक ( मुअल्लम ) में वताई हे देखिये- 
Cee = विग 

> अग्न बतपास्त्व ब्रतपा या तव aLL 
सा मयि०? Ayo अ० Y Ho ६ | नेव हे अ्रध्यापक : 


= ° aA KRW दे . (ax Wan ge 
ag चता वेदित्वा परर TMAR TAZ LAT sation USA 
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मवेव यतो नादावथोविव्याव्ाडिः सतते 'मवत | 
इसमें अध्यापक और शिष्य कीविद्याइद्धि कही हे न कि 
इश्वर की | स्वामी जी लिखित खंस्छत भाष्य को देशभाषा 
करते समय परिडर्ता से “अध्यापक शब्द लिखने से छूट 
गया है; यही कारण है कि जो संस्कृत - नहीं जानते उनको 
मम होजाता है। ; 
२७- द्वे संती wad देवानासुत मर्त्यानाम | ताभ्यामरिद 
विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरञ्च WAT ६। १६ 
इस मन्त्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते है 
( ग्रश्टणवम_) staat fen । दो प्रकार के जन्म को gaa 
हूं; इस मन्त्र 'में “ग्रहम” वा “में” ईश्वर के लिये नहीं है 
रथात्‌ दैश्वर नहों कहता कि में gam हँ”; परन्तु शुरु | 
कहता है कि में gaat हु 1 वेदा म जहां २ सवनाम 
आते हैं वे उन २ की तरफ से होते हैं जो उस कथन को 
कहने के योग्य होते हैं । वेदो में इस प्रकोर का उपदेश हे कि 
मानो परमात्मा उन्हीं की जिव्हा से कहारहा है 1 इस 
मन्त्र से पहिला मन्त्र देखिये “ये समानाः समनसः” इस मन्त्र 
Hoth कदंगताम” आया है जिसके अथे हैं लक्ष्मी मेरे 
समीप सोवर्ष तक रहे । वो क्या “मयि” सप्तम्यन्त सवनाम 
परमात्मा के लिये. हैं १ कदापि नहीं, किन्तु पुत्र कह रहा है कि 
पिता आदि की लदमी सौ वर्ष तक-मेरी stg पर्यन्त रहे । 
ऋग्वेद में “गृमणामि ते Wananga हस्तं मयापत्या” रथात्‌ 
तेरे सौभाग्य के लिये तेरा हाथ पकड़ता ह. । तो छ्या यहां | 
पर “में” शब्द परमात्मा केलिये है? कदापि नहीं, किन्तु पति | 
के लिये है पति विवाह समय अपनी पत्नी से कहता हे कि में | 


—_ 


( ११६ ) 


E ha: ६ मं० १४ में कदापि नहीं 2 कि 
| fac कष्ट उठाता हे । 

` gg da यतः TMZ” यजु० ३६। २२ मे 
क्ते का र्थ हरकत देना è । देखो भावार्थं इसी मन्त्र का 
|è परमेश्वर | भव'ग्‌ यतः aatas” हे परमात्मन्‌ 

fa आप सचडय़ापक € । इलसे सिद्ध हे कि इस मन्तन 
रमेश्वर को SÄTE कदा है और सब्यापफ में ape | 
(हरकत ) नदीं होतो अतः यद्दी अर्थ है कि जहां २ आप ह्र-. | 


हरकत 


कत देते हैं! अन्यस्थानों पर सो ईश्वर गति न करनेवालाही 
बताया गया हे अल] 
(HEATH मनप्तो जदीयोा o” यजु० ४० । ५ 
(अनेजत्‌ ) न एजते कम्पते तद्चलत्‌ स्वावस्था- 
qsg: कपन aaan 
|. TJER धातु है । हरकत अथवा कंगन से वह वरी है यह 
मतलब होता हे ! ओर भी सहा पे से प्रमाण हैं जिससे 
fag है कि परमात्मा कूटस्थ अविचालीहे । 

३० -जो मनुष्य निर्धन हो उसको उचित है कि वह 
केबल समिघाओं से ही हवन करे जिससे उसको कर्मकाण्ड 
Pega (भूलजाना ) न होजाय देखो ag की ग्रक्ञा-- 

qugizes समिधः सानि व्याद्‌ Berne | 

सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ तामिराभ्रिमलन्तद्रितः ॥ 
A अलु २। १८९ ॥ 
इसमें बतलाया है कि जैसे ब्रझाचारी निर्धन होने से घ्री 
RE से हवन नहीं करता सिफ समिधा से करता है। 


देखो x 5 paar ~ 
देखो रोका Go भीमसेतजी | इज हो तरद नादार FRAT । : 
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३१--जिस कर्म के जब शिकारी नहीं रहते है बहू 
नाकाविल अमल मालूम होने लगता हे । नियोग की शता को 
पूरा करने वाले जिस वक्त पेदा होजावेंगे तब वह काबिले 
अमल होजाबैगा। नियोग केलिये यह आवश्यक है कि खौ 
पुरुष दोनो पूर्ण इन्द्रिय जीत हाँ । इस समय दूलरी जातियों ( 
| के gag से आय जाति में qaaa गुण नहीं रहे; रहते भी केसे 
K जवकि az जातिये भारतवर्ष में आगई जिनके पूर्वर्जा ने aq. 
चर्य को जाना ही नहीं | जो विषयासक्ति ( शहवत परस्ती ) की 
साक्षात्‌ मूर्ति ( मुजस्सिम पुतले ) थे । उनकी पुस्तकां ने खुली | 
आशा दी कि जो इसमें कसर वाकी रवखेगा बह धर्मात्मा 
नहीं !! यदि fata करने वालों की फुहरिस्त चाहिये तो 
महाभारत का इतिहास पढ़ जाइये । सब कुछ मिल जायगा। 
नियोग maga ( मुप्तीबत का धर्म ) हे जैसे सुअर मुसल- 
मानो के लिये | TAT खाने वाली की फहरिस्त आप ATF | 


३२--तीतरे नियुक्तपति को “अग्नि” इसलिए कहा कि 
जिसका नियोग पहले दो पुरुषों से होचुका, उसके साथ कोई 
हरारत वाला ही करेगा | मातल्लीजिये कि कोई मनुष्य अत्यन्त 
गरीब है और इतना ग़रीब है कि बकौल शख्से पेट से 
पत्थर बांघे फिरता है ऐसे को कोन अपनी कुमारी लड़की दे 
देगा ओर खासकर उस हालत में कि कुछ पढ़ा लिखा भीन 
हो, जिससे कुछ म।कूल गुजारह कर सके पेसा इ सान चाहे 
स्वयं २५ वर्ष का पद्ठा क्या न हो. वह तो भूखे की तरह सूखी 
रोटी के मानिन्द ४० वषे की भोगी wars को ही हर समक कर 
अपना लेगा बकौल सादी शीराजी- " कोफ्‌रारा aa 
कोफ्ताअन्द ” । ऐसे को लोग कहेंगे कि यह मुजस्सिम हर।रत 


i} = खुद > 3 iS > 
j है जो खुद २५ वर्ष का होकर ४० at की से ster पेदा 
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l को तैयार होगया !! तीसरे से श्रागे वालो को मामूली 
कहा जिनमें इरारत के अतिरिक्त और भी थोड़ी बहुत 
at कंमजोरियां रहती हैं | इसलिए ये नाम ठीक ही हूँ । 
३३--वेदौ में गस्या अगस्या का विधान विद्यमान है, यदि 
( कैली को ज्ञात न हो तो वेदौ का क्या दोष ? देखिये-- 
उबा उत तन्वा तन्वं १ सपएच्या पापमाहुयेः स्वसारं 
। निगच्छात्‌ | ऋ ० Ho ? ° Fo ? Q Ho ? 2 ॥ 
agiz अध्याय ११ मन्त्र ऽ मे बता दिया है क्रि अपने 
इत से ( गोत्र से ) भिन्न कन्या हो । यथा -' यत्राहमस्मि तां 
qaqa” स्वामी जी महाराज लिखते हे--''यत्र कुले रहम स्मि” 
gaia जिस गोज में में हूं इससे सिद्ध हे कि कन्या और पति 
के गोत्र पृथक्‌ २ हे | वहन के लिये “ जामि ” शब्द है जिसके 
अर्थ हैं जामये भगिन्ये । जामिरन्येऽस्याँ जनय ति जाममपत्यम्‌ 
निरक्त। ३। ६। ago १४। २ में “कुलायिनी ” शब्द बताता है 
कि वह किसी दूसरे उत्तम कुल की है। मातादि अपने कुल में 
होती है इससे उनका निषेध हे ।“ जामिः प्रदीयते परस्मे ” 
निरुक्त ३। ६ ॥ 
१४-माबहन से विवाह करना पुराने अरब वाला से 

बाममर्गियोने सीख लिया होगा | हमारा उनसे कोई AAA 

at arg विवोद इस खसमय श्राया से है afe वाममाथिं- 

यासे । वाममार्गिया के मतका आर्यसमाज उत्तरदाता नहीं | 

३५-स्वामी जी कन्या से विवाह बताते नहीं किन्तु 
| मिसाल देते हैं । जैसे सूर्य पिताके समान है और दो कन्यायें 

प्रमा और उषा । उपा जो उससूर्य की कन्या के समान है उसमें 

अपनी किरण रूप वीर्य को स्थापन करने केदिन रूप Ta को 
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उत्पन्न करता है । जल से यह परथिवी उत्पन्न हुई हे s | 


a पिताके समान है और पूथियी पुत्री के समान है अतः जत 
धीर्य रूप होकर पृथिवी में औषध आदि रूप सन्तान उत्पन्न 


करता है। इसमे मजुष्यों के लिये ऐसा करने की आक्षा कहां हे) | 


३६--स्वामी जी लिखते है छि “जिसके पीले fag 
weg नेत्र नहो? पीले नेत्र कमलवाओं ( यरकां ) रोग मे 
होते हैं 'जसकी वजह जिगर का ख्रोब हाजाना हे । अगर 
रोगिणी कन्याके arr थिवाह का निषेध किया ता क्या बुरा 
किया ? sata विवाहसे नसल भी बिगड़ती हे 

,५--ग्रा्यंसमाज में पेसे निषिद्ध नामही नहीं रखे जाते | 
अगर किसी फा पुराना नाम THAT EWR ता वह बदला जा. 
सकता है । एक घात औरभी याइ रखिये पीली आंख a 
या बुरे नाम वाली ' हराम” नहीं है । केवल इसलिये उसके 
साथ विवाह करने की अद्दतिवात बताई हे कि बुरे नाम रखना 


लोग छोड़ दें । इसीलिये आर्यसमाज में ऐसे नाम नहीं र्कवे.. 


जाते | जिसको gent की बीमारी हो उससे नहीं २ करते | 


३८- जेसी गन्दी सत्ता दसे ऊत फुजारी” की मसल मश 


हूर है! वैलाहीकई उससे करलेगा। यह तभाम दुनिया का 
कायदा है कि सवही श्रच्छो खूबसूरत at से विवाह करना 
चाहते है | इसमें किसी खास कोमसे घ्या सम्वन्ध? क्या 
आप किसी लूळी लॅगडो अन्धो नकटी कोढ़नसे शादी. aad 
कि आपको कोई “च्छी नहीं मिले, करलेंगे? जनाव! जैसेकों 
तसे मिल ही जाया करते हैं । 

३&--मुर्दा जलाने का इन्तज्ञाम स्वामी जी ने बता दिया 
है । जिन को बाइस गज़ कफन नहीं मित्रता आखिर वह भीतो 
ZFA करते हो है। 
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l; “नाकाबिल अमल” कहदेना ओर बात है । परन्तु 

git के शूढरहस्य का AART तदनुकूल चलना sir बात è 

] ग्रापकी समक म॑ नहा आता उसको आप “नाकाजिले 

gat’ TRIE! झुनिये इसका आशय और फिर नाका- 

(हे अमल न कहिये। जब किसीसे कोई संबन्ध किया जाताहे 

इतनी बाते प्रय ( दर्याक्तललब ) होती हँ-१- आपकी | 
gard Fal है ? २-क्या पेशा करते हो? ३-तुझारी जायदाद | 
aig और कहार है? ४-वारिद हाल कहां हो? तुम पूव | 
विवाहित तो नहीं हो ? ६-तुस में से किसीने किसीसे नियोग 

हो नहीं किया है ? यह सब बाते हैं जो विवाह करने वालों को 

ai वा उनके वारिलो को वूकलेतों चाहिये । कहिये इसमें 

Aad बात नाकावि ने अमल है ? 

४१-क्या हर समय का अशय आप यह समक रहे 

meme और लघुशङ्का शौच आदिको जावे तो भी अपने 

ताथ रसे ? यदि ऐेसो समक हेतो वलिहारी | स्वामी जी के 

कहने का आशाय यह हे कि यदि परदेश में aga काल के लिये 

जावे तो स्री को अपने साथ रकखे, नहीं ठो पीछे स्ती को 

विविध प्रकार के कष्ट होने रुस्मव हैं! सो ऐसा आय भी 

करते हैं ओर अन्य लोग भी इस अच्छी शिक्षा से लाभ 

उठाते है । 

` ४२-“वाचन्ते शुन्धामि” इस मन्त्र मे कोई फोहूश बयानी 

नहीं | गुर को उचित है कि वह सारी ही स्वच्छता को बात 

शिष्य को सिखावे | मलुजी कहते हैं ' शिक्षयेच्छौचमाः 

दितः” आरम्भ में शिष्य को शौचकम सिखांबे | इन्द्रियो 

का शौचम दो प्रकार का है-एक सो स्वयं इर्ट्रिय को जल 


रादि से पप रखना; दूसरे उस इन्द्रिय से कोई AIA काम 
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में करता | वेइ भगवान्‌ कहते हैं-' भद्र कर्ण मिछऋणुयात 
यह कान की पवित्रता है । "भद्र पश्येमाक्षिमिय जञाः”यह आँख 
की प्रता है। आगे बतलाया कि “स्थिरेरङ्ग A 
सस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः” । ईसमं सारे अङ्ग Tt 
की शुद्धि का उपदेश किया है । sia की शुद्धि है किसी पर 
कुदष्टि न डालना | कान की शुद्धि है अभद्र न सुनना । वाणी 
की शुद्धि है सत्प और निष्टभाषी होना। नाककी शुद्धि है 
दुर्गन्ध से aani मेढ (लिङ्ग) की शुद्धि है व्यमिचार न 
करता, व्यर्थे वीयं को स्खलित न करना आदि | गुदाकी शुद्धि 


| 


है AJAR मल त्य़ागना । मल त्यागने की विधि मजु महा- 


राज इस प्रकार बताते हें । R 

मलमूत्र त्यागने की विधि । 
AIA पाथिकुवीत नभस्मनि न गो ब्रज ॥ ४९॥ न फा- 
लके न जले न चित्यां न च पवते । नजीण देवायत- 
ने न वल्मीके कदाचन॥४६। न ससत्वेषु गर्तेषु न 


गच्छन्नापि च सस्थितः | न नदीतीरमासाद्य न च 


पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥ वाय्वाग्नियिप्रमादित्यमपः 
पश्यस्तथैव गाः । न कदाचन Rita विरसूत्रस्य 
विसजनम्‌ ॥ ४८ ॥ ततिरष्क्रुत्ो चरेत्काछलोष्ठपत्र 
amar | नियम्य प्रयतो चाच संवीताङ्गोऽबणुः 


एंठत; ॥४९॥ सूचाच्चारससुत्सग दिवा कुयाद- f 


'द्ङ्‌ सुखः । दक्षिणाभिसखो wet aes यथा 


[द्वा well ठायायामन्धकार चा राजु नेवा, 
Igitize: ou 1011 
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k | यथासुखझुख; कुयोत्‌ TUT मयेषु 
| ५ ॥५१॥ प्रत्यार्निप्रतिछरर्यच्च प्रतिसोभोदकाद्वि- 
aa | प्रातिगां प्रति वातंच प्रज्ञा नश्यालि मेहतः 
eed मदु अध्याय ॥४॥ -= 
यह मलमूजके नियम हे । इन नियमों को गुरु सिखाता 
है । मानों वह बो. उचित प्रयोग Raper सब gfz- 
यो को शुद्ध करता हैं। इसही लिये स्वामी डी लिखते हैं 
“'विविधशिक्षामिः” वे सारी शिक्षायें मजुज़ी महाराज ने 

ala करदी हैं। ५ , 

४२--ग्रृहस्थियो को बतलाया है कि तुम प्रजां को पसे 

बढ़ाग्रो जैस बेल बढ़ाता है। इसका आशय यह है कि वेज्ञ 

गर्मिणी गो के साथ संभोग नहों करता । तुम भी meat 

गर्भिणी खी से भोग मत करो । बैल की ओर संकेत इसलिये 

किया कि गर्भिणी से भोग न करने ara पशुओं मेंसे बेलाही 

मनुष्यों के अधिक समाप रहता हैँ; इसालये उसके दृष्टान्त से 

हर मलुष्य अच्छे प्रकार इस नियम को समझ सकता है | 

जितना ngit को कास गोजाति से पड़ता है saat अन्य से 

adi) ऋतु लमय में भी नासि से ऊपर और gest से नीचे 

भोगकी Rina किये हुए इन बातों को क्या समके ? 
४४--सामान्यतया सबको और विशेषतया ब्रह्मचारी और 

राजाको दिन में सोबा मना है । इससे ब्रह्मचारी और राजाके 

पढ़ने और राज्य के प्रबन्ध में गड़बड़ होनी सम्भव हे | 

"दिवा मास्वाप्लीः” ''दिवा जागरणाय रातिः cama” यह 

MN सब मनुष्या के लिये हैं । जो मनुष्य इनसे लाभ उठा- 

ना नहीं चाहता न उठावे, उसकी इच्छा । वैय, डाकुर और 
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हव्हीम, किन्ही विशेष अ्रवस्थाक्ां को छोड़कर, सबही दि | 
सोने का निषेध करते हैं। स्वामीजी महाराज ने निषेध कर 
दिया तो भला ही क्रिया । 

४५--गाना दा प्रकार का है-एक हरिभक्ति का और दूसरा 
व्यसन का। जिस गाने से परमात्मा की भि को ALE हाउस | 

[गाना अच्छा है; वा जो गान विद्यारूप है उसका सीखे 

आर गावे । परन्तु व्यसन (AAA धत्त) में न पड़े। नगरक्गी 
सेन में परमात्मा की भक्ति दृशाई जाता हे इसी लिये कोई दोष 
नहीं ब्रह्मचारी सामधेद का गान सीख GRAF और गा सः 
कता है! शौकिया गाना उसको मना हं जनाब लखनऊ के 
बाजिद अलीशाह नवाब किस वातमे वियड़े ? यह देखकर | 
भा अक्क नहीं आती ARN ! | ! 

४६-मचुमहार'अ कहत है कि “मात्रा स्वसा दुहित्रा था 
a दिबिक्तासनो भवेत्‌ । बलबानिद्वियगप्रासां विद्वांसमपि | 
क्षति ॥ २।२१५॥ 

हसते वतलाया हे कि मा वहन बेटी के साथभी एकान्त 
में न बेठे wife बड़े २ बिद्वानी को इन्द्रियां अपनी ओर खेच 
लेती हैं aale परदे की कोई चर्चा नही है हां स्त्रियों के 
साथ GH में न S । परदे का हाल न REX | हसने घह 
सब किताव देखी हूँ जितमे लिखा हे कि रूम और दिल्ली 


आगरे के महला में परदो के अन्दर क्या २ शुल खिले | यहाँ 


तक नहीं इससे बहुत आगे की परदेवालियो की करतूत हमारे 
सामने हैं | वक्त आयगा तब ज़ाहिर करगे; सत्र रखिये । frat 


का परंदा उनकी लज्जा, शील और पतिवतधर्म आवि है न 


कि पयर टाइट डोलियां या नकाव ओर बुकी | इनमें रहने 
बाली तो हमने बहुत देखी शौर सुनी हैं। परदा कैसे चला आगे 
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f श्रापत्री बतादेंगे । हिन्दोस्तान में भी सरहही gean- 
मं परदा नहीं परन्तु वहां व्यतिचार दिएकुल नहीं । oF 
AT भी कोमे È जैसे Tet = TIE Tay पर्दे केन होने 
हैव्यमिवार नहीं | लखनऊ रामपुर ATE परदे की खान हैं 
जाकर अखिल THAT देखो | 

५9--वेद को देखे GNI बिता आप ऐसे आक्षेप कर 
pat करते है | वेदँ मै दायभाग सोजृद है देखिये- 
ae वान्हदाहेतु नप्तउंगादावेदा आत 
हय दीविलिं सपथन्‌ ' पिता पत्र gta Arusa 
त्स शग्म्यने SAA CHET | Ao /३।२।५।१।। 

इस पर जिरुककार लिखते हूँ :-- 

अविशेषण AJAT JAT दायादा इति ॥ निरुक्त 
ay ॥ तस्मात्‌ पु्ान्दायादोऽदायादा SiN चिः 
ज्ञाधत | ARH १।४ ॥ 

नजामथे तान्वा WET सारुचकार गम सवि- 
JATA | थदी सातरो जनयन्त ARTAN 
कत्तां GENTA ऋन्धन्‌ | A 

इस पर निरुक्त कार. लिखते हैं :-- 

यदि सातरोऽजनयन्त बन्हिम्‌ पुत्नंमवन्हिञ्च- 
खयम्‌ अन्यतर सन्तान कस्ती मवति पुमान्दायादः 
matt अचेपित्वा जामिः प्रदीयत परस्मे ॥ 


निरुक्त ३।६ ॥ 


हाँ 
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अआसानासाऽअरुणानासुपस्थे राख Wa aay 
मत्याय | पुत्रभ्य; पितर स्तस्य वस्वः प्रयच्छुतत5इ 
हाजद्घात। AY १६।६३ येसमाना; समनसो जीवा 
SJ WARN | ATA ATKTA कल्पतासास्म' 
ल्लोके WAAL! ॥ यजुः १६।४६ 

ये ऊपर लिखे मन्त्र दिग दश नवत्‌ लिखे जाते हं । इसही 
प्रकार के ओर भी बहुत से मन्त्र है जो दायभाग ( वसीअ्जत ) 
को बताते हे । 

४८--प्रकृति और जीवके नित्य होने से ईश्वर geata 
ठहग्ता हे, यह बात समभ में नहीं आठी ! यह fraag! 
आप HCA हैं ईश्वर मे इदतियाज लाज्ञिम आती है । पहले 
यह सोचना चाहिये कि इहतयाज ( दीनता ) कद्दांपर पाई 
जाती है | जवकि हम तीतो पदार्थों को नित्य भानते ह तो 
सदेव प्राप्त पदार्थ परमोत्मा में दीनता कैसी ? हाँ दीनता बहा 
पाई जाती है जहाँ उसके पास कुछ भी नहो । आप इस विष 

में दुनिया को मन्तिकी sami में डालना चाहते हें 

परन्तु ऐसा हा नहीं सकता | वह उलभन ख्या हे सा हम पाठ 
का को बताते S| "फर्ज करो एक Hat हे; वह घडा बनान 
चाइता है | उसको घडा बनाने के लिये मट्टी की Garr? 
जबकि उसके पास मट्टी नहीं है aq मद्यीका झुद्दताज है, अब 
qe घडा नहीं बना सकता । अगर उस HA मे इतनी Ht 
रत है कि वह मट्टीभी खुद पेदा करखके तो बह मुहता/ 
नहीं, क्योंकि उस में मठी पेदा करने की शक्ति ding 
ओर बह पेदा करलेता है और घडा वना देता हे । बस इखह् 
तरह ख़ुदा भी दुनिया बनाने के लिये पने. रास मादा औ 
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Ye कदीम से नहीं रखता परन्तु वह इनदोनो को पेदा करने 
Nit ताकत रखता हे, इसलिये,इहतयाज लाज़िम नहीं आती ।” 
te है जनाब का afta की ast! बहम इस उलभन को 
Head हे- दुनिया में दोलफूज है पक गनी और दूसरा 
Fest । गनी की तारीफ यह हे कि जिस के पास सब कुछ 
हो और मुहताज उसे कहते हें कि जिसके णस कुछ भी नहा 
याह अमर सुसल्लमा wise ( उमयपच्त सम्मत ) ÈI श्रव 
एक तो कुरानी खुदा हे जिसके पास कुछ भी नहीं है; दुसरा 
बोंदिक ईश्वर हें जिसके पास सब कुछ हे । इन दानों में 
maaa ( दीन) किसको कहना चाहिये ? उसही को 
जिसके पास कुछ नहो और गनी वह हे जिसके पास सब 
कुछ हे । अब fas यह सवाल हे कि वह इसलिये 
eda नहीं है कि वह Tar कर सकता है । नेस्ती से हस्ती 
छोना यह उभयएच्षसम्मत नहीं है । पहिले फरीकृसानी 
(( प्रतिपक्षी ) को समझा लीजिये कि हस्ती ले नेस्ती या नस्ती 
र्से हस्ती ( भाव से श्रभाव वा अभाव सं भाव ) होमी सकती 
महे । यह बात दोनों पक्त मानते हे कि निधन को ge- 
'ताज रौर घन वाले को धनी कहते हे लेकिन उलटी बात 
wed हे कि जिसके पास सत्र कुछ हो वहतो सुहताज होगया 
'परन्तु जिस के पास कुछ agi वह गनी कहावे ! अब हम 
ओर ब.रीकी के अन्दर, Tati सवाल जवाब के, घुसते हे 
और इस मसले को हल करते हैं । 
खवाल--किताब का छपना छापे पर मौकूफ है इसही तरह 

जहाँ पर मोकूफ और मोकूफ अलेह ( सापेक्ष ) सम्बन्ध 

होगा घहां पर इहतयाज लाज़िम हाया l 

l & 
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जवाब--बेशंक किताब का छुपना छापेखाने परे Ahk 
है, परन्तु छापेखाना भी नित्य हो तबतो कोई दोष ने 
हीं ग्राता | ह 
सवाल--यहॉ. पर सवाल सिर्फ किताब ate छापे काहो 
नहीं हे कितु वह aga जो किताब छापंता हे 
वह तो छापे को मुहताज हैं । इसलिये छापने 
वाले में इहतयाज का होना लाज़िम है | 
जवाब--प्रत्येक कार्ये ( मालूल ) के लिये कारण की आवश्य- 
कत! होती है! बिना कारंण के कार्य नहीं होता | 
सूयचन्द्र घटपटादि सब काय हैं तो कारण ag 
i कार्य को उत्पन्न करेना इहतयांज नहों हे । 
सवाल--हसतो इसको भी इहतयाज मानते हे कि वह बिना 
कारण के काय को न QAT करलके | 
जवाब--सारे ही संसार का कारण wala हैं; फिर प्रक्रतिं का 
इश्वर को कोनसा कारण मानोगे निमित्त श्रथवा 
उपादान ? यदि. उपादान कारण मानोरी तो कारण 
गण काय मे होने चाहिये at दीखते adi यदि 
निमित्त (zaa फाईली ) मानते हो तो बिना इदलते 
माही के कोई चीज़ पदा नहीं हाती । इसमे दृष्टान्त 
जा 777 ० get: 47 भी 
सवाल--दप्टात्त का अभाव नहीं हं। जेसे मदी में ws की. 
शकेल का आभाव हे परन्तु कुम्हार के दिल में उसकी 
Uta मौजूद HAA वह कुम्हार वस. घड़े को 
“ बनादेता है । जैसे शक्ल अदम से बजूद में आई है 
Hq ही mize खरम रे वजूद में आया ईश्वर 
के इतम AWM | 


क 
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ज्वाब--हम मट्टी में घटरूप का सदुभाव मानते हैं उत्पत्ति ee 
नहीं | घट मे आक्कतिका उद्भव मानते हैं न कि ५02! 
उत्पत्ति | safa मानने से तुम्हारे पक्ष की हानि है ईन 
क्योंकि तुम्हारे मन में ईश्वर से भिन्न और कोई a 
दम से बजूद में लानेवाला नहीं हे gad लिये 
सिफ ईश्वर को ही वाजिबुलचजूद कहते हो; यही dd 
इश्वर का ईश्वरत्व हे । यदि ईश्वर से भिन्न भी Yo 
अभाव से भाव उत्पन्न करनेवाले होगे तो असंख्य ता 
वाजिदुल वजूद होजाये गे | 


४६--जिस घकार यह कहना कि “asa हाकिम की | व पतो 
त्तरह ईश्वर म्यायक्ारी है ” तो इरूमें क्या हानि होगई ? केवल NM 
स्सच्चे न्याय अंश से दृत देने में कोई दोष नहीं आता। हां thi 
स्सवांश में तत्तुल्य कहते तो अवश्य दोष था । इसी प्रकार | 
TAA अश से कुम्हार का दृष्टान्त देने मे कोई दोष नहीं । = 
५०--जीवात्मा किसी के मा वहन नहीं होते हे । आत्मा W 
'ग्रौर शरीर सहित सा वहन कहाते हैं । जीवात्मा के नित्य होने त: 
से उनकः हो पुनर्जन्म होला है । शरीर अनित्य हे बह नष्ट | ity 
होजाते हे । यथा '' भस्मास्तछेशरीरम्‌” wy 3० | अगर कोई . Saa s 
मलुष्य पक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में बला जाय तो ie 
क्या बह मय सवन फे खला गया, ग्रा सकान के असरात को al 
साथ लेगया ? जीवात्मा निर्लेप टोने से किसी असर को अपने HE (हि 
अन्दर शामिल नहीं कर्ता । झापडे मिर्जा साहब ने हज़रत | j 
Hate की गदी लंभाळी है। आप उनके Was तो AN तको 
ईसाई होगये याद्‌ र स्थे ! di 
५१०६ सान की Sa तबई सौ साल की है। आगे पीछे iui 
मरना उसके TH का कारण है । नियम ओर सदाचार से {५ 
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रहने याले अब भी और उससे अधिक वर्ष जीते हैं । सैकड़ी 
नहीं लाखो मजुष्य ऐसे भिलेंगे जो मौजूदा जमाने में सौ और 
उससे जियादा उप्र के हैं । 
५२--यांगी लोग योगाभ्यास से चार सौ वर्ष की ang 
प्राप्त करते हें । वे लोग बहुत कम संसारी पुरुषौ से सम्बन्ध 
रखते हैं अतः घे संसारी पुरुष उनको नहीं देख सकते। जरा 
हिमालय पहाड़ की गुफ़ाओं में चक्कर लगाइये सब कुछ 
देखने को मिल जायगा । खगवासी स्वामी दर्शनानन्द st 
मेवाड़ के एक गहन बन में ३०० वर्ष से अधिक आयु वाले 
योगी के दर्शन और चात्त।लाप भी उचसे करश्चाये À | 
५३--हज़रत मसीह इब्ने मरियम पेश्तर ही कह गये हैं कि 
दुनिया में बहुत से अपने को MAT कहते A | अकसर 
Gar होता ही है कि शुहरत पसन्द लोगो की ज़बान में पानी 
भर ही आता है कि जब वह पहिले बुजुर्गों की geta सुनते 
हैं इसी तरह पर आपके भिर्जा साहब के सुह में पानी भर 
आया | जनाव ! एंक कलीमेखुदा मूसा साहब थे उनकी हो 
कुलमत को अज़रुए अकल सादित करना दुनिया को सुशकिल 
पड रहा! है; दूसरे आप साहबानले ताज़े कलीमेखुदा तेयार 
कर दिये। भाई साहव ! क्यों मज़हबी fiat पर बार २ इतना 
AV इन BRAGA का लादे जाते हो । मुसलमानी में 
पेश्तर से ही बहुतेरे फिरके हैं । 
५४-उुजिया में अकसर ऐसे इ'सान होते हें कि जो पेश्त- 
र किसी न किसी की बाबत मौत की पेशीनगोई करते हैं और 
फिर उस पेशीनगोई को पूरा करने के लिये खुद ही उसकी 
मौत के सामान सुहैया करते हैं । ऐसे बदकारों की asa कमी 


“है न पेश्वर थी । दाड साहव अपनी मशहूर तवारीख राजः 
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ara में लिखते हैं कि में एक रियासत में गया । यहां का a 
सज्जा बीमार था । दरयाक्त करने पर मालूम हुआ कि इस: tt 
Bl मौतकी पेशीनगोई किसी नजूमी (ज्योतिषी) ने कर 

Fal हे उस ही के गम मे राजा बीमार Fi इस बास का गनः 
नक्रा लगाया तो यह भी मालूम हुआ कि वह ज्योतिषी [का 
झप्एनी पेशीनगोई पूरी करने के लिये ag २ काररवाइयाँ कर A- 
रहा है कि जिससे राजा पेशीनगोई के मुताबिक मर जावे i. था 
शोर वह बदकार नुजूमी शोहरत हासिल करे । आर्य लोग पका 


ARIA पसन्द नहीं वने जनाव पीछा छुटाना दुभ्वार होजाता। 
a ५५--पाप क्षमा नहीं हो सकते, यह झार्यसमांज का 
देक सिद्धान्त है; क्योंकि पाप को वेदिक भाषा में “नमुचि ” 


नामुञ्चतीति) कहते हें अर्थात्‌ जिसका बिना भोगे नाश नहो | A 
गाप का भोग तीन तरह से होता हे -(१) स्वयं भोग लेना 

Piafa द्वारां, (२) राजा दणड देकर भुगावे, (३) ईश्वर इस 

र्म में वा जन्मान्तर में भुगाये। आशय ag है कि इन तीनों पय, 
कारों में से किसी प्रकार द्वारा पाप का फल भोग ले। श्री qo 
वामी जी मह।राज ने घोर तपस्या करके इन छुद्र पापों को 4, सम 
नेतान्त भस्म कर दिया । तप से शरीर को कष्ट होता हे और om 
प्रास्मिक शुद्धिन्ज्ञात व अज्ञात पापा के फल भोग रूप से '; ली 
उत्पन्न हुई युरी बासनाओं की निवुति होती है । यदि मनुष्य 4 
वयं न भोगे तो राजा वा पञ्चायत पापो का दण्ड देते हैं । a 
भौर न खयं प्रायश्चित घा तप द्वारा भोगे और न राजा व ics. 
पञ्चायत भुगवावे तो परमात्मा उसको, योन्यन्तर द्वारा बा नको 
उसी योनि में, भुगवाता है। आशय यह है कि यदि स्वयं. Ms 
रोग ले तो राजा वा पञ्चायत उसको दरड नहीं देती; और IN 
जिसको पंचायत ने दणड देदिया उसको परमात्मा दरड नहीं, Hh | ig 


t 
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देते है उस पाय के अजुलार फल भोगता ही उस पाप से 
FaR कहती है । इन मह'नुभावा ने धमथ कितने घोर कष्ट 
उठाये | इसलिये उन्होंने स्वयं कए उठ कर इन पापौ को दर 
atf और अपरे को सुक्ति के योग्प चना लिया । कर्म 
निलासोफी को जानता जनाना बेपड़ों का काम नहीं है। 
देखिये-- 

WUJA RAM दष्टादृष्टजन्मवेद्नीयः ॥ 

यागंदशंम । २। १२॥ 

` इस पर श्री cara जी लिखते हैं कि-- 


RAIN! सै!णकेशानाभाए नास्त्यट2जन्म- 
FATT, HATZ: ॥ 
यानो जिनके कलेश dia हो उनका भी परजन्म मे भोगने 
योग्प नहों हे | मतलव यह हे कि--पिद्धानों के सतसंग, तप, 
wats ओर वेदाध्ययन आदि से इस ही जन्म में उलकृछ पॉप 
( गुनाह कबीरा ) भी इस ही जन्म में aD होज.ते हैं। महा- 
राजा भाज भी योगद्शेत पर gia लिखते हुये यही कहते 
हें । इख.लेये श्री स्वामी दयानन्द जी आदि के पाप इली जन्म 
मे न्ट होगये और चे मुक्ति के अधिकारी होगये । जिनको 
afas देखना हो वह इस पर पूरा व्याखभाष्य और भोज- 
afa देख | फी जमाना श्री स्वामी जी से सक तपस्व 
ata होगा ? श्री to लेखराम जी शहीद अकबर सी धर्माथ 
कंछ उठाने में कम नहीं थे । उन्होने भी अपने जीवन में . कौन 
सं कष्ट नहीं भोगा.? अपने रुधिर को बहाकर मरते समय 
अपने सारे पाप घो डाले । कर्म फिलासोफी को उस्मी और 
उसके चेले नहीं समभ सकते | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 


( १२५ ) 


आयसमाज की आर से किये हुए mAT 
अप्रार उनकादथ हुए उत्तरा पर वशाष विवरण | SA: 
(ana als के आदि H adi श्राया यह सारी इस्ला- ! 1 हि 

भी दुनिया मानती हे; फिर उस समय के लिये कौनसी हिदा- 

यात थी ? क्या उस समय के इ सानो को हिदायत की ज़रूरत 
नाहीं थी ? क्या उनको कोई गुनाह नहीं लगसकता था? न } 
waa का सिर्फ यही waa था कि कोई हिदायत खुदा की 
तफ से नहीं थी? उल वक्त के इंसानों ने कौनसा गुनाह 
किया था जो उनको हिदायत नहीं दी गई ? यदि दिला वजह i 
ei हिदायत से महरूम cat तो क्यां कुरानी खुदा पर di 


Kai Re] 
AAT और वेइ साफी का धब्बा नहीं लगता हैं ? हर इ सा- if i 
ग्नी अखि के लिये सूरज की जरूरत हे. जब कि हर आंख बिना nf 


"सूरज की मदद के काम नहीं करसकती तो लाजिम आता है 
कि आंख का और सूरज का ताल्लुक जरूर हो । लेकिन खुदा 
ने अक्क को आख तो पेंदा करदी लेकिन STH नदारद ! यह 
कैसी वे इल्ली !! इ'सान खुद WZ अपने जाती खास्स a 
नेको बद नहीं जान सकता, इसलिये इवतदाये श्राफरानश में 


नेशो बद्‌ वतलाने वाली किताब का होना जरूरी है। चू कि i 
कुपन पसा नहीं करता इखलिये कुरान इल्हामी किगाव नही | $54 
मौलवी साहब Brad हैं कि “इव्तदा A RIINA तालीम का Bk 
देना दुरुस्त नहीं” क्यों नहीं ? उन इ'सानॉ में क्या कमी थी? a = 
अगर थी तो वह तालीम से ही दूर होसकती थी फिर स वाल N- 
यह भी हे कि विला वजह ऐसे कमज़ोर आदमी क्यो Tat i 
किये ? अगर खुदा की मरज्ञी, तो फिर नेको बद्‌ आमाल का ti 1 ; 
खुदा ही जिस्मेवार ठहरता हे। अगर खुदा ही नेको बद का eg 
Rman है ता फिर दिदायत किक्षलिये ? यद दोज़ख और Ri 


il | 


र्व 
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जन्नत किस लिये ? अजीब श्रन्धेर खाता है | वेदिक जञुवान 
का मतलब भी इश्वर ने ही बतलाया । इसलिये किसी 
दूसरी जुबान की Gara ach) एक अरबी वच्चे को अरबी | 
सोखने केलिये किसी दूसरी जुबान के सीखने की जरूरत नहीं। 
इसही तरह अ गरेज़ी सीखने के लिये किसी दूसरी जुबान . 
र सीखने की जुरूरत नहीं । इसी तरह ओर भी आगे समझ 
ih लीजिये | अगर यह उसूल लाजमी हो कि हर Gara सीखने 
के लिये दूसरी gata की जरुरत है तो दौर ( परंपर।दोष ) 
HN MRE आयेगा । इस लिये gaar में कोई ana ईश्वरीय 
होनी चाहिये जिससे आइन्दा को जुबान सीखने का सिल- 
सिला चलजावे | लिहाजा पग्मात्मा ने इब्तद में वेदों के इल्म 
साथ २ जुबान भी दी जो घेदिकभाषा कहाती है । अगर 
आपके fast साहब अरबी को जुबानों की मां कहे तो ऐसा 
Re ही हे जैसे क्रि कोई अपने अन्धे बेटे का नाम नयनसुख waa 
<A a  झाफके पास और आप के मिर्जा साहब के पास कौनसी 
क A 5| दलील हे कि श्ररथी जुबान जुबाना की मां है और मुकम्मिल 
है amt अरबी जुबान मुकम्मिल है तो आपके खुदा को 
कुरान में दूसरी जुबान क्यों शामिल करनी पड़ी ? जो दूसरी 
जुबान कजे लेता फिरे उसको खुदा RE ? इनसाइक्को 
पीडिया में लिखा दे कि कुरान म॑ ओर बहुत सी gata 
शामिल है। On the other hand it is yet more rema- 
Tkab!e that several of barroed words in the Karan 
hare a Sesise with they do not passes in the origi- 
nal language. The words shaiton ( Soton ) barrow- 


ed. from Alyssinian, इनसाइक्लोपीडिया Ha कुरान 
शुब्द की व्याख्या | 
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_ वैदिक भ.षा ईश्वरीय भाषा हे । cad इ सानी भाषी 
Mea हैं । क्यों जनाब क्या अरबी खुदाई Gara है ? श्रगर 
-क्कहिये हां तो इस खुदा की बोली को सीखने केलिये श्ररवी 

ल्लोगो ने कौनसी cart जुबान सीखी थी ? श्रगर कोई 
eat बोली सीखनेवाला पहले इ सानी जुबान सीखलेता है 
maT वह इ'सानी जुबान खुदाई बोली की भी उस्तादनी 
Bite ? और यह तो दताइये कि जब आदम से खुदा ने 
श्ययनी बोली में ' व अल्लमाह ्रादमल्‌ अस्माश्रकुटलहा” कहा 
wt तो आदम ने कौनसी इ सानी हुबान सीख रवखी थी ? 
व्वने सवाल वही है-कि अगर खुदात,अला ने अपनी ज़ुवान 
ममं आदप्र ओर शेतान से ata चीत की तो वह wea शरीर 
शोतान वगेरह उसको समभते थे या नहीं ? अगर कहो नहों 
ससमभते थे तो फिर खदाताश्रला ने उन्हे समझाया तो पहला 


कलाम ( JATAN आदमल्‌ BCAA कुल्लहा ) बेहदा रहा । . 


1एक बात और यद आई; वह यह कि शैतान भी तो यही 
‘ard बिता सिखाये बोलता था तो इसको शोतानी जुबान 
भी कह सकते हें। saa! यह तो बतल.इये कि जब कुरानी 
श्रायतों के माने हल करने के लिये श्ररव मौजूद है जहाँ के 
बोशिन्दे अरबी बं।लते हैँ और दीगर ममालिक भी मौजूद हैं 
जहाँ पर अरबी जबान बतौर मादरी Gata के हे, तो फिर 
इस्लाम में सैकड़ों फिरके क्यों हैं ? क्या नहीं उन gent में 
जाकर आपस मे समभौता करलेते कि अरबी महावरे में इस 
कुरानी अधयत का यह सतलब हे? आछि र झगड़ा तो कुरान 
ओर हदी थी के मानों मं इख्तलाफ होनेही की वजह से है इससे 
साबित है कि कोई मुल्की जुबान इल्हामी आयतो का GSS 
नहीं कर सकती । तो यह कहना कोई मानी नहीं रखता कि 


(RRE) 


अगर कोई Hel जुबान नहो तो एक मनच के हल करने में 
अगर भगडा पड़जाय तो उसका Haar किस तरह कर 
सकते ह? पदले अपनी कुरानी आयतो का फसला अरब H 
जाकर कराइये फिर वेदो पर एतराज कीजिय। अगर Hawa 
झायत की जरूरत होतो हम जनाब का aAMA देते हे- 
"निसाद्योकुम्‌ हरसुर्लकुम फतृरहसंकुम्‌ अन्नाशेतुम.' रूश्ते 
बकर । इस आयत के शिया और qa st तरीक पर मानी 
करते हैं। ‘fat ने कडा क्रि कुरान में ।लखा है कि 
'निसा श्राकुम्‌ हसु लकुम KARAS AAAG इसी वास्ते 
Bvt छार पीछे से आरत क साथ जिमाञअ जायज ह। देखा 
द्विध्ताने AMET का उर्द्‌ तर्जमा WH ३६७ Gar १२ 
छापा मित्रविलास लाहोर सन १८६६ o | इस Wat की 
aa nical भी सुन लीजिये -- 

.*'अहले तसन्नो छुपलन्द्‌ कि दर कुरानस्त कि 
AGTTA FAFARA HAT स्‌ अन्ना- 
AJA नजर बदी बराह कुबल व FTNA 
जायजस्स TFAA द्रपशापस ! दविस्तान ASIT- 
हच AAA दहस दर बहस अदियान सुफा ३२३ 
TAT १४ ।१५।१८ RAAN घु०नवलकिशोर बाके कानणुर इसी 
किस्म की सेकड़ों आयत है जिनके मतलब के बारे म॑ तनाजा 
CACC से भी कहीं ज्यादह फिक इस्लाम में इसही 

इख्तलाफ की चजह से हें | 

हज़रत ने ही कुरान बनाया और उन्होने जैसी चाही Fat 
अपने लिये कुरानी आयत उतार ली ! लेकिन फिरभी कभी न 
कभी सच्ची बात जुबान से निकलही जाती हे । “व अस्तगफूर 
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ले ज़म्बक” में Sra” के माने बशरी कमज़ोरी के नहीं हैं 
AA गुनाहके हैं देखो GTA magng. बह काम जिससे 
Hui हासिल हो | लेकिन जनाब मौलवी sega हक्‌ साहब 
aia ने सिकन्द्रावाद्‌ के मुव!हसे में इरूही आयत का 
me मतलब निकाला कि 'जिस वक्त हज़रत ने मक्के का फ़तह 
किया तो वहाँ के सुशरकीन के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर 
दिये! | अब ऋरव में जाकर इसकी तस्दीक कर आइये कि 
श्राप दोनों अहमदियों में से कोन ठीक कहता E l रूरए नरूर 
में “वस्तगफिरतो'' के माने हैं मशफरत साँग. उससे काहेकी 
RIRA मांग ? शुनाद्दो की। इससे साफ़ हुँ कि ‘HIT माने 
गुनाह के हे । 


'लियशफियर लकल्लाहो RTARTA TAL 
TAR वसा ANET AAU नेअमतङ् अलक०? 


में नेसत के आजाने से gag हट नहीं जाता। 
खुदा ने दो क!म किये पक तो छगल पिळले युनाह माफ़ किये 
दुसरा उसको AMAA दी । इससे ज़स्ब क माना गुनाह ही 
बने रहते हैं। 

गुज़िएता लोगों के हालात तवारीख मं tsa जात नकि 

म मे । जो काम तवारीख से चलता हो उसको इलहाम 
से पूरा करना कहाँ को दानिश्मन्दी हे? यहतो बताइय जनाब 
पडले तवारीख या इल्हाम ? तवारीख से पहिले इल्हाम को 
ज़रूरत है, whe इल्हामहो नेकोबद की हिदायत करता 2) 
उस हिदायत के gman जो चलते हे उनका ताराख नका 
के मातिन्द लिखी जाती है और जो बद होते हें उनकी तारीख ER 
बद्दोके afa लिखी जाती हे। जब इल्हाम नहा ते! नकी te 4 

Hi 
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वदी केसी ? और AR वदी नहीं तो यह कहना नहीं बनता कि 
“और जतलाय। गया है कि इस जमाने में भी ज्ञालिम और 
शरीर लोगो को श्रंजामकार पहले शरोरो जैसी सजाये मिलेगी" 
जब इल्हाम pA नहीं तो यह कहना नहीं तो पहिला को 
शरीर किस बिना पर कहा ! हमतो समभते हैं कि मुसलमानों 
की सारी ही बाते बेउसूली हैं । क्या इल्हाम, FAT जुबान, 
बया कुरानी अहकाम इनमे किसी को भी खुदा से तअल्जुक 
नहों। अब हम पक दो सुवूत गेर मुल्क और गैर मज़हब वालों 
के इसको ताईद में देते हैं कि ५निया की सब जुबान संस्कृत 


A निकली हैं और एक वक्त था कि दुनिया के तमाम हिस्सों 


म॑ संस्कृत ही बोली जाती थी | 

1—At one time sanskrit was the one language 
spoken all over the warld.” Edinburgh ren, vot, 33 
P. 43 by Mr. Bapp. 

2—Velsnik maiewisk’s book on Sanskait being 
sure that he will please them by doing 80. Ho says 
that he was himself very dilighted on sung the book 
with Dabrovsky, for he had come to learn that*‘san- 
krit is the most perfect language under the sun” 
and that is the true mother of the slovanic. In his 
article on sanskrit he repeats the openion in those 
tines that sanskrit is the mother of the Eauropean 
languages ... ... ... ... ... ee By Mr.V. Lesney. 
Modern review for june 1923 A. D. 

इसही तरह एर हर मुकाम के श्रालिमो की यही राय है 
कि संस्कृत ही दुनिया की तमाम gaat की मां दे | हम ब- 
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ग्लौफ़ तवालत नहीं लिखते । हमारे मुसलमान दोस्त कुरान में 
किस्से कहानिया का होना जरूरी बताते हैं; लेकिन हम अपने 
हदोस्तों से द्रयाफ्त करते हैं कि क्या कुरान में सारे चाकयात 
!मुफस्सल तौर पर दजे हैं ? अगर नहीं तो कुरान की तफसीर 
'करते वक्त मुफस्सरीन कुरान दूसरी गुजिश्ता किताबों से क्यों 
mag लेते हे ? कुरान में बहुत से वाकश्रातका सिफ इशारा ही 
दिया हुआ है । लेकिन उनकी तफूसील पुरानी किताबों में है। 
ag किताब इस्लाम के अकीदे के मुआफिक dea होचुकीं । 

` नीज यह भी याद रहे कि सुसलमानी के कोलोफेल से यह भी 
afer हे कि मालिवा कुशन अब दूसरी किताब की जरूरत 
ही नहीं | इसही Sua पर कारवन्द होकर सिकन्दरिया का 
अजीमुश्शान कुतुवखाना ऊलादिया गया ? हिन्दुस्तान में भी 
MASE उद्न्तपुरी वगशह के बड़े २ कुतुवखाने जलादिये गये !! 
अगर यह सब पुरानी इदहासी किताब, जो मंखूख होगई, ag 
हस्ती से, मुरूलमानो की मर्जी के मुताबिक, aie करदी 
जाय तो कुरान का सारा ही मतलब Ga हाजावे । श्रगर 
SRE से पता VAN तो यह भी गलत हे। siaa तो 
अहादीसो में भी सुहद्विसा ने इन्ही मंसूखणशदः किताबों से सब 
कुछ लेकर fer है । दूसरे यह कि बकौल मुसलमानों के इन 
-fraai i तहरीफ ह सकी है योनी घटवढ़ चुकी हैं तो इन 
पर केसे सुललम्रान लोग यकीन कर सकते हें? तीसरे यह 
कि जिस तौरपर वाकयात इन संसखशुदः feat मे दर्ज हैं 
कुछु लोट बद्लकर भी कुरान में लिखे हैं इससे कुरानी बातें 
तस्दीकतलब है | चोथे यह कि हदीखं भी हजरत की ania 
से करोब दोसौ साल के बाद से इनना शुरू हुई हैं । इतनी 
'घुद्दत के हालात बिना पुरानी gaa की मदद के MT लिखे 
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जा सकते | अगर इन्सानों से सुने हुए वाकयात की बिना पर 
कुरान की कमी को पूरा किया जावेग तो आपके इस वयान 
के छ्लिलाफ होगा कि “फिर जो इन्सानो नें aca और वाक 
ma बयान किये हे उनमें अकसर गलत होते हे” । फिर 
तो इंन्सान के बयान किये हुए चाकआत गलत आर कुरानी 
किस्से भी ग़लत । अब हम एक अधूरा कुरानी किस्सा पेश 
करते हैं ओर fale खाहवान से दरख्यास्त करते हैं क्रि 
वह इसका जवाबदे --सूरते मायदा मे श्राया हे क्रि--“वतल्ों 
अ्रत्ेहिप--और पढ़ अहले किताब पर 'नवा अचूना दम्‌ 
खबर दो वेट आदम की ( जो उनके सलंबसे थे हावील और 
aia) बिलहकक >पढ़ना साथ रास्ती ओर दुरूण्ती के 
इसके आगे सुफ़स्सरीत ने सार! किस्सा हाबील र काबील 
का लिवाद्दै । ये दोनो वेदे आदम थे । बीवी हव्वा हर हमलमें 
एक वेडा ओर TH बेटी जनतो थी । जव बड़े होते तो एक हमल 
के लड़केसे दूसरे हमल की लड़की का निकाह करडेते थे (सगी 
बहनसे!) दोनो लड़कियाँ नाम “अकूलीसा” site ase” 
था। जो लड़की क़ावीलके साथ पेदा हुईथी उसका नाम 
अकल्लीमाथा और aa निहायत हसीनाथी atc जो लड़की 
हावील के साथ पेदा हुई थी उसका नाझ लायूज़ा था और 
उतनी हसीन नहीं थी । जब हरस्वदस्तूर आदमने उनका निकाह 
करना चाहा अ लंयूज्ञा का कावीलके सुपदे करदिया और 
अक वीमा को हावील के GIT किसा । काबील अपने साथ 
OZ Zi अपनी बहनसे शादी करता राहताशा इसलिये क्योकि 
वह Te बत AGAR उयादः खूबसूरतथों | दुसरे उसने यह 
भी wae मेरी बहन बहुत खूबसूरत हे और सेरौ माके फेटे 
साथ ररी हे, इलत्ञिये इससे तो शादी करूया ! आदमने संघ 
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$3 समभाया लेकिन कृ/बील राज़ी नहीं हुआ | खूबसूरत बहन 
फैलियेज़िद करताशहा | आगे किस्सा बहुत लंबा है। अब सवा- 
ल यह है कि कुरानी आयात में लफूज हाबील और काबील नहीं 
है। यह दोनो अल्फ़ाज मुसह्चिफ कुरान कहाँसे लाया? पुरानी 
तवारीख से या मंशू खशदा किताबीसे ? चाकी किस्से की बातें 
मसलन हररोज्ञ जोड़े का पेरा होना ओर उनके निकाह वगेरह 
का frat तो आयाते कुरानी में नहीं है। कुरानी आयात में तो 
इस्तसार के खाथ RER इस किस्से का इश्ा रह करंदिया है । 
यह किस्सा कुरानने पुराने अहदनामे से लिया है | अगर 
पुराने श्रहदनासे को अलाहदा करदिया जायतो आदमके लड़- 
कोका पता ही नहीं चले । 
मौलवी साहब फरमाले हैं कि-“ओऔर कामिल किताब के 
लिये Saul हे कि वह maT के उसूल पेशकरे और उनके 
लिये कामिल agar भी पेश करे अब हम इस कामिल age 
की तरफ तबज्जह BLAS -क्योंजनाव! यहो कामिल नमूना है कि 
ओरतके हेजसे होने पर उसके नाफ से ऊपर ओर yest से 
नीचे wae ( fag) से मधाशरत करे ? हजे मौके पर भी 
अपनी खारीही शतो से एकही रातमै मबाशरत करे? 
अपने gaaet की औरत से विला निकाह मबाशरत करना 
अपनी बीवी की दारी में ast खे उसहो के चिस्तर पर 
जवफाफ ( भोग ) करके लीत्री की हकतलफ़ी करे? औरतके 
बृढ़ी होनेपर उसको तलाक देने का इरादा करे? जब बह अपनी 
बारी श्रायशाको Sat तलाक देने से बाज आये? रार 
औरत को देखकर भट अपनी ठरत से छाकर जिमा (भोग) 
करे ? अपने यास्को भी पेखा करने की care? ? आयशाकी 
इतनी ,रिआयते करे कि वह उसकी गुड़िया की देखकर हसे, 
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site तमाम दुनियां से बुतपरस्ती द्रकरे ? लौंडीकों पक मर 


सबा अपने ऊपर हराम करके फिर हलाल करदे ? जिसजगहसे 


हड्डी को आयशा चू'से, वहाँ मु हलगाकर चू सेः जिस औरत 
को चाहे अपने ऊपर हलाल करले? “वमा मलकत्‌ ईमान 
कुम” कहकर मनमानी लॉडियों से आनन्द करे ? अपने लिये 
'मनमानी ओरतोसे शादी जायज्ञ करले ? पचास वरस asa; 
की उम्र रखकर भी छुःबरस की लोंडिया से शादी करे ? ay 
नी आरतो को दूसरोंकी माँ वनाकर अपने आप को दुनियाका 
बाप इसलिये न बताये कि उनसे शांदी करना हराम होज़ावे-1! 
सु बोले AR हकीकी बेटा नकहकर सु ह बोली मां इसलिये 
तावे कि सुतवन्ना की खूबसूरत जोरू हाथ लग जावे थोर 
झपनी बीवियां अपने Has से ननिंकल ? क्या कहे इस कि 
समके हज़ारों नमूने हें जिनको देखकर दुनिया दांता म उंगली 
qad है | 
४--५ पक नमूना तो आपने देखलिया wa दूसरे नसूनेपर 
गौर फ॒रमाइये । । अपना मर्द जिससे शादी होगई उसका कम 
हैसित्रत समझ कर दूसरे मर्द को जिसकी हेलियत पहले 
खावि द्‌ से वरतरहो, करलेना | क्या यही नमूना है? इस 
agi से तो तुलसीदास जी करोड़ों दर्जा ऊँचा नमूना पश 
करले हे- 
देखिये-- ee रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर 
क्रोधी अति दीना | ऐसे हु पतिकर किये अपमाना, नारि पाब 
यमपुर दुख नाना | कहां यह नसूना और कहाँ यह कि अपने 
व्याहता खाविद को गुलाम समझ; कर छोड़देना और gaz 
को अच्छा जानकर करवंठना | जनाब यह तो बताइये कि इस 
नमूने के खाल्दान में अकसर लड़ाई क्यों रहती थी ? यहाँतक 
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४५ ) 
कि अल्ला भियां को, स्पेशल मेजिस्टे ट बनकर इसही खानदान 


स्फी औरतो मर्द की लड़ाई के सुकददमें ते करनेमें बहुतसा वक्त 


ब्सफ़े करना पड़ताथा ! क्या यही ख़ानेदारी का नमूना है कि 
ग्रसूल होकरभी एक लड़की के सिवाय कोई बच्चा जिन्दा नरहे 
“आगे के लिये चिराग गुल Ama ! हज्ञरत के नमूने के 
'ख्ान्दान की हालत कुछ ALI न कीजिये | चुपही भली पर- 
'मात्मा ऐसे नमूनेसे बचाय क्या आप इसही कामिल नमूने फर 
RAT करते हूँ ? आप के इस्लामी. नमूनेसे तो हिन्दुओं के 
मामूली खान्दान लाख दर्ज वेहतर हैं । बीवी आयशाका सफवाँ 
अरब के साथ रहजानाभो पक मुइस्मा दै र कुरानी खानेदारी 
का एक कामिल नसूनाहे। कुरानको बाजिबथा कि वह खाने- 
दारी के मुकम्मिल उसूल पेश करदेता नकि आँ हज़रतकी बी- 


विया के फन्दे सें फॅसकर उनके भगड़े के सुकइमे की एक. 


तवील faa aastat i 

६-मौलवी साहब फरमाते हैं कि “कुरान में कोई आयत 
मंसूख नहीं है ” । अब पूरे तौर पर हम कुरान की तहरीफ 
( परिवत्तन ) दिखाते हैं । गौर करिये- 

( १) इख्तलाफ़ःत किरञ्रत-तफूसीर हुसेनी, जो फारसी. 
में है, उसका मुसन्निफ़ लिखता है कि “व चूँ किरद़रत ma- 
ज्जुलतलावत बिसियार अस्त व इख्तलाफ़ात किर्रात दर हुरूफ 
घ श्रलफाज़ घे शुमार । दरीं राक ag किरश्रत मौतबिरह 
रिवायत बकर अज्ञ इमाम सिम रहमलुल्ा श्रलेह दरीः 


दयार RAGE इशतहार बर तबत पतवार दारद्‌ सवत मेगर- 


दद्‌ । ष बाजे अः nisms ane राबाशो सुखालिफतस्त 
q मानी कुरान बल | झा CRIN तगेयुरे Heat Aag 
१० 
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इशारते मेरवद” | इससे साबित हे कि कुरान में हरफ़ी और 
ERN दोनो तहरीफ हूँ । तफसीरहुसैनीका मतलब यह है-- 
सू कि किरञ्नत जिनका पढ़ाजाना जुरूरी है अहुत हैं। और 
इख्तलाफात farms के हुरूफ और अलफाज़ में बेशुमार 
( है ) इन औराक में किरत मोञ्तबिरा दर्ज हैं जोकि gA- 
फिक बकर बरिंवायत इमाम आसिम रहमलुरला से इस बिला- 
यत में ( हिरात में ) मशहूर हे. और पाप पतछार रखती हैं। 
आर बाज़ ऐसे कलमात की तरफ भी इशारह कियागया है 
कि जिनका ena मुखालिफत है ओर जोकि मानी कुरान में 
तमैयुर कुर्ली Fer करते है । 

(२) सूरते बकर की OS श्रायत Feet हो-“बमा' ल्ला 
हो वेग्राफिलिन्‌” ( घखुद!यताला गाफिल्ल eer ) “अम्मा 
तञ्रमलून” ( आंखे हदे शिकनाँ मे कुनन्द ) इसमे लहरीफ 
यह हे - व हफस बखिताब मेख्वान्द यांनी tae बखिताव 
चढता है | भतलध यइ है कि यद्राय anda” के aaa 
पढ़ता हे lana ‘asada के मानी हैं तुम करते हो! 
ait 'यश्रमलन!' के माने हे घे कर॑ते है । तफसीर कादरी को 
भी सुल! हज़ा फरमाइये। इस ही श्राय की तफसीर करते 
हुंए शाह अबदुल साहब फुरमाते हैं । “बकरने 'यञ्चलभून 
गायव का सीगा पढ़ा हे उसके gates यह तफसीर हुई 
ओर हफूरने खिताब के साथ पढ़ा है और gaa यहीं 
यहद हैं या आस खिताब हे!” तफसीर कादरी छुफ़ा २१ 
fez १ संतर १० व ११ छापा नवलेकिशोर | जनाब मौलवी 
साहब | Sat आथत में आये हुए लफूज 'यअलंसून' धोर तश्च- 
लसून’ में कोई फर्क नहीं है ? ( सूरते बकर आयत २२२ 


“बलात करवू हुन्न” ( घनङ्गदीक AMAT बदेशाँ यानी ga- 
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शमत agaz ) 'हतायतहुने” ( तावक्ते कि गुसल gaa) 
ead दो किरअते है एक यतहने २-यतहुर्न। दोनो के मानौ में 
फक है। हैज़ के खून के बन्द AAA पहिले और पीछे के 
सवाल से दो मज़हब होगये | इसपर तफसीर कादरी 
गी देखिये और हफल ने तो ये को जम और हे को पेश 
फे साथ पढ़ा है। BA ६० सतर २४ | तफसीर Aiat 
परी इससे दी सजहबो व्ही पेद्रायश बताता È यानी मजहब 
'मासञआजम और मजहब इमाम शाफई की । दोनों इसकोः 
प्रलहद २ पढ़ते हैं. एक 'यतहन” और दूसरा aaga. । 
स्रो इस ्रायत पर तफसीर बेंजाबी 
३-सूरते मरियम्‌ आयत २४ में हे कि-- 

“ळनादाहा ( पस आवाजदाद NATT ) 
शिन्‌तहतहा ( ओफिद्रजरओ थानी दर शिकम 
STE छुराद इसा आलस्सलास अस्त कि बच्चे सखु- 
ना गुरूल स निदा RTA arate पस आवाज़ दी मरियमः 

hil उसने जो AC उसके याती. शिकम में. उसके था मुराद ini 
स्साश्रलस्सलास से है कि उसने aga कहा और आवाज़ ह. 
ATA | आगे है कि ena “मिनतहतहा ख्वांद” यानी ग ie 
स्साश्रलसलाम ने मीये से आवाज दी आर कोई 'मनतहतहा 
Tq हे । एक. जगह के माने हैं Het ने. आवाज़ दी. दूसरी 
जगह के माने हैं मसीह ने: आवाज दी | az war नहीं 
MAMA et बोली कोनसी रही ? इस पर देखो तफसीर 
कादरी | और बकरने 'मनूनहतहा' पढ़ा । यहाँ पर. ‘AW ओर 
ALA बड़ा भरो फक हे! 

४-सूरते afaa आयत ४ में. शुरू में “काल” हे जिस 
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के माने हे कहां, लेकिन तफुसीर gaat वाला कुल्‌’ “यानी 
करदे” कहता हे इस पर तफूसीर कादरी देखो-“अर चकर 
ने 'कुल' यानी अमर का सीगा पढ़ा है” । अब अल्लामियाँ 
'कुल्‌' कहते हैं या 'काल' कहते हैं? यानी “कहदे पे नवी” 
यह कहते हैं या “कहा नबी ने ? यह कहते हैं । क्या इसको 
तहरीफू नहीँ कहते | 

अब्र जनाव लफूजी तहरीफ़ भी खुन लीखिये-दे।खये 
सूरते यूनुस आयत १०० में “aaa अलुरिंजूस ” है । तफ 
सीर हुसेनी मे लिखा दवै कि-- 

व मेगुमारभ अजाब रा या खश्स मेगायम्‌ 
या मुसल्लत बे झुनेम शेतानरा व हफसबया में 
wate यानी खुदाए अजाब Agag” 

श्र्थात्‌-यानी मुकरिंर करते हैं AAT या गुस्सा होते 
हम या सुसहलत कर्ते हैं हम शेतान को और हफूस के साथ 
या के बजाय मून के agar है यानी खुदा श्रज्ञाब करता है। 
अब वफसीर कादरी देखिये ओर बकर ने anna? नून से 
मुतकहिलम का सीणा पढ़ा है । थोर हफूख ने ये से गायद 
का सांगा पढ़ा है । 

अब सुलाहज़ञाहो एक AMAA पढ़ता हे, दूसरा AT 
Mav पढ़ता है। दोनी के लिये शद्दादतें मोजूद हें । कया अब 


. भी आप तहरीफ नहीं माने गे ? इसी Gua मे एक और तह 


an है। यह आयत का टुकड़ा इसतरह पर है-“यजअनुरि 
ae ! इस पर काजी बैजाबी अपनी तफखीर में लिखते È 
“वकिरे Rema यानी घाज़ इसको 'रिजज्ञ' पढ़ते हें । अ 
Res कोई कहते हैं 'रिजस' शोर कोई रिञ्ञज् पढ़ते हैं। य 
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लहरीफ़ नहीं तो क्या हे ? मौलवी लोगों ने एक धूरां जुमला 


apa से निकाल दिया । देखिये सूरतुल अख राख की श्रायत हि 

४६ “श्रक्नवीयो ऊलाबिल्‌ मोमनीन मिन्‌ अन्‌ फुसे हिम्‌?” site 
TAA आगे का जुमला इस तौर पर हे-“न अज़घाजुह उम्महा T- 
WEA’ । इन दोनों जुमलो के बीच मे तफसीरइसेनी एक क्रा 
'और जुमला बताती हे जो अकसर कुरान के अन्दर पाया "शोत 
'जाता है लेकिन agat ने निकाल डाला है | तफसीर हु सेनी में aT 
यह लिखाहै--दरभसहफ अबी व farsa इबने का 
था 


HAR चुनी AT व हुव अव्बुल्लहम्‌ च ANT- 


जुहु उम्महातुहुम्‌, यानी कुरान wef और किरञ्रत Ka- i 
ने मसऊद मे ऐसा था कि वह ( मुहम्मद ) बाप उनका है | 
ओर उसकी औरत उनकी माए हैं। काजी वेजावी भी ऐसा | 
ही कहता है । देखो तफसीर पैजाची | 'ऐफिद्दीन GEL कुल्लो | 
ada अब्बुल्‌ उस्मते ही' । बएतबार दीन के नबी कुल 


उस्मत का बाप है | अब ठफसीर कादरी भी Geren? हो-- a 
“हजरत wath मसहफ और हजरत इवने मसऊद्‌ की. किर- 
` अत में यह इवारत g थी'(वही निकाला हुआ श्रांयत का टुकड़ा) | | 
' देखो सुफा २५५ सतर १५ जर्द कहिये मौलवी साहब शायद `| ल्ली 
यह इसही लिये तहरीफ की मई हे कि कहीं श्रांहजरत सबके दों 
बाप होने से उन पर सुखलमानों की लड़कियां बेटी होने से 
हराम न होजाएँ ? हब मोजूदह कुरान की सूरते फातहा को प्म- 
खीजिये--तफसीर बैजावी में लिखा हे कि fess शाज की [को 
यह हे-'सिरात मिन अन. अम्‌त satin’ लेकिन मौजूदह | 
कुरानमें इस तरह है-“सिरातल्ञज्ीन उन श्रमत vafa? | 


किसी ने 'अट्लजीन' शामिल करदिया हे ओर मिन्‌ निकाल 
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दिया हें! ओर इसहो.सरत फातहां की सातवीं आयत मे 
वलद्दालीन' में ला को निकाल कर लफूज 'गेर, शामिल 
था। और इस तरह पढ़ते थे-'वगेरद्ाल्लीन' | यह भी तफ 
सीर बंजावी में ही हें। और भी मुलाहजा द्दो-सूरते बकर 
आयत to a‘ सिनस्वेवाइके” हे लेकिन बेजावी कहते हैं कि 
किरश्चत शाज्ञ “मिनस्स्व वाकिंए” हे सूरत बकर tga २१ 
Raa waar हे Gari कहते है कि ' अला्रवादिना 
भी किरञअत हे । अल्लामियाँ या बोलते हें पता नहीं | सरत 
बकर आयत 28H 'तकतमून È ओर इबने मसऊद के 
कुरान में 'तकुतुमून हे । यानी तुम छिपाने वाले हो । इसही 
तरह सूरत बकर को आयत ६५ मे बकर की जगह बाकर 


'हे। यानी बजाय वाहिद के जमा का सीगा हे सरते बकर 


आयत ११० मे AHN ‘AHS. याची उन्होने कहा हे और 
इबने सर ने इसको बर र वायो ( ,) के पढ़ा हे | सरत 
बकर की इने आयतां मे तहरीफ 

LER, २१:४, २२६, २४१, २४६, २६१. इन आयाते वाला में 
बहुत बड़ी am और मानवी तहरीफ है। तवालतकी 
बजह से नहीं लिखते | सूरते इमरान से आयत ६१ में “eg 
न्नबीओ ” हे इसको ' बन्नबीयो ' भी पढ़ते हें । सूरते इमरान 
की आयत ८६ में ' मातुहिब्बून ? से पहले ane ‘am’ 
ज्यादा पढ़ते हैं। कहां तक लिखें इसी तरह हजारो जगह तहरीफ 
Sl मौलवी लोग इसका जबाब देँ । बसे तो सब स्रतो में 
बहुत सी तहरीफे हैं लेकिन हम तवालत के ain से सिफ 


एक २ ही तहेरीफ हर सूरत में दर्ज करते हैं मोका पड़ने पर 


एक से ज्यादह भी पेश करते हें । सूरतुन्निसा आयत १५ में 


“ मिन्‌? ओर ' उम्म ' ज्यादा किये गये हैं । 
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सूरते मायदा को आयत ५८ में “वयकूलुल्लज़ीन रामन” 
बंजादी कहता है कि इव्नेकसीर, नाफूश्र और इबने आमिर 
बिना वांझ ( ? ) के पढ़ता है । इनके कुरानो में TSN यही हे। 
सूरते अनास की ५४ वीं आयत तीन तरीक पर कुरानो मे है- 
aan सिरता, व हज सिराता रब्येकुम्‌, च हजा सिरातो 
रेकं । माने हें-यह हूँ राह मेरी, यह है राह तुम्हारे रव की 
और यह है राह तेरे रव की। सूरत अशराक आयत ५५ में कहीं 
चुशुरन्‌ › हे कहीं आसम ' ay’ पढ़ता हे । इसी सूरत की 
आयत १०३ में लफू ज ' अला ' alka किया गया है । इस 
सूरत में वेजाची नौ तहरीफ़ बताता हे सूरण अनफालमें 
आयत ८ मे लफू ज ' अन्‌? साकित किया गया है। ' अन्‌ ? के 
मानी “ से ? के हैं| सरते बरात की आयत ८ में ' इल्लन्‌ ' के 
बजाय किली कुरान में “ ईहन्‌ ' यानी खुदा है । सूरते यूनुस 
की आयत २ मरें लफ ज ' इन ' साकित किया गया है शर 
JARIN ' AT? ओर ' इल्ला ' बढ़ाये गये हं । 
सूरते EF की आयत ८६ और ८७ में लफ ज “ बकेयतो ” 
है उसकी ane कहीं कुरान में लफज '' तके यतो” हे । पहले 
के माने हैं ' बाकी छोड़े ? दूसरे के हैं ate खुदा का या इकम 


बिरादरी रुदाकी । 


सरते यूसुफ की आयत ३० में लफज “ शगफहा ” 2 
उसके बजाय ` शशञ्मफहा ' भी है । इसी सूरत में ६४ at आयत 
में“ फञढला हो खेरुन्‌ हफऊहुन्‌ ” की शकल पढ़ी ,जाती है 
बेजावी कहता है कि हमजा कसरा श्रोर हफूस ' हाफिजन 


` पढ़ते हैं और खेरो हाफ़िजन और ‘Gea हाफिज़ीन ' पढ़ते 


११ 


हे | तीना के मानी अलहदा २ हैं । 
सरते राद में आयत १८ में ज तफ" डुफश्रन्‌” है उसकी 
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जगह लफ ज “ जुफूलन्‌ ” भी है । सुरते इयराहीम की आयत 
४७ मे है कि “ बइन्‌ कान मकरुहमं ” इसकी जगह È a 
काद्‌ मक्रुहम्‌ ” | यहां पर मक्र शदीद्‌ के माने होगये | 
| सूरत हजर की आयत ८७ में " हुवल खल्लाको ” आया 
K है धोर उसमान ओर उनबो के कुरान में है हुचल्‌ स्रालिक”। 
री ` सरण नहल की आयत & में “ मिनहा जामदुन्‌ ” हे 
| उसकी जगह बाज़ "मिन्‌ कुम्‌ wea” पढ़ते हैं । सरते बनी 
j इसराईल की पहिली आयत में लफ ज ' लेलन' है उसकी जगह 
“ मिनल लेल” पढ़ा गया È सरते कहफ की आयत ७8 में 
लफ ज “ HAYA” आया हे बाज़ ने इसकी जगह Rar 
करब्बक पढ़ा हे यानी ' फखशेना ' की जगद बाज़ कुरानों में 
“qa win” लिखा देखा जाता हे । सरते मरियम की 
आयत ६१ में “ यदूखलून ” आया हे इबने Hele, अबू उमर 
अवृवकर ओर याकूथ ने इसको " मिन्‌ श्रदखलं ” अपने 
कुरानों मे पढ़ा हे। 
$ सरते ताहा की आयत १३५ में “ Hea कुल्लो मतरब्बिसो 
N qar बस्सो ” है बेजाबी कहता हे कि बजाय फूतरवस्सो के - 
फतमत Seat पढ़ा जाता है | 
सूरतुल अ्म्बिया की आयत ६६ यह हे “हत्ताइजाफुतेहत्‌ | 
चाजूजोब माजू जोब इम्‌ मिन्‌ कुल्ले इदसिन०” इसपर बेजावी 
Raan कि ''वकिरै जदसिन्‌ agaa कब्र” | अर्थात्‌ बजाय 
“हृद्‌ सिन' के जदसिन्‌ Has मानों म॑ पढ़ाजाता है। सूरतुलहज : 
की ३७ वी आयस मे “HT कुरो बस्मज्ञाहे अलहा ENTR” : 
हे। बैजाबी werd कि बाज़ने पढ़ा है 'खवाफने सफनं' । | 
इससे FUE और षया तददरीफ़ होगी | सूरतुल मोमिनीन 
आयत २० है “तनवुतो बिज्छुदने बेजावी इसके तीन तरीक 
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क्षताताहै १-बिज्जुहेने, २-बिज्जुहने, २-श्रर्जुदनं ४-घतबनुतो 
AJEA यांनी इसतरह-- 
१--चुत्सुमेरब्बिज्जुहने २-घतु खुरुजो बिज्जुहने ३-वतुः 
Ey wea ३-वतव्‌नुतो बिज्जुहाने, ५-तन्‌दुतो बिऽ्ज्जुहने। 
दिये जनाब कितनी तहरीफ हैं ? 
सूरते नूर आयत १४ मे “इज़ातल वकूनहुवे असेनते कुम्‌” 

। इसमें बेज्ञाबी आठ किर्ते बताताहै | लफज़ 'तलक्कूनहू 
की पहली किरत 'तश्चलकूनहु,दूखरी तसफ़कनह तीसरी चौथी 
]सुफकूनहु पाँचवीं तकृफूनह तबक्‌नह | बाकी और भी तहरीः 
फ़ हैं। सूरते RCRA की आयत ६८ में लफज़ “सामन” 
mine आयत यह है “वमैंयकअ्जल ज्ञालिकं यल्‌क॑ असामन्‌” 
केसी guat बेजावी कहताहे AART हे । सूरते शोश्चरा 
फ़ी आयत ५६ में हज्ञरूनं की TNE 'हादेखून' भी हे । 

ALIA कमर की पहली यतमे वेज्ञावीके कहनेके मुआ 
फ़क “इकरवतिस्साश्रतो” और “बन्‌ शवकुल कमरो” के बीचमें 
may 'कद ऱयादह कियाहे। यह थोड़ा सा नमूना दिखायागया 
` सही तरह मञ्राबिसुल तनज़ील और दुरं मंसूरी वगेरह म॑ . | 
RUG के ढेर लगे हुए हें। अब हम कुछ मुसलमान उलमाओं - 
; बयान बावत तहरीफ कुरान लिखते हैं 

कलेनी लिखताहैकि जिबराईल १७हज़ार आयते लायाथा। 

तफसीर बेज़ावी के मुआफिक ६२३६ आयात हें । मौज: 
॥ कुरान में ६६६६ आयात हैं | शाह अबदुल ANA साहब 
प्पनी किता तुहफे असना अशरिया झुफा ७४१ में फरमाते हैं... 
कु कुरानमें तहरीफ करना सिफ यहद की है | सुफा २६० में . bc 
at साहब फरमाते हें कि शिया के नजदीक कुरान मुञ्रतबिर _ हं 2 
| क्यों कि यद असली कुरान नहीं है। घद्दी साहब Raa- _ | 


t 
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“बहाला अचि माजूदस्त मसहफे उसमानस्त कि हक छुसखे ge 
नविश्तःबअ्रकनाफे आलम शुहरतदाद व कसेराकि कुरान मजि 
aa अखिल तरतीव व वज्ञश्न मेख्बांद ज़्रबों शलाक नमूद 
ताकि AAI चकरहन हमा आंफाक att मलहफ काविले TA- 
CAR य इस्तदलाल नबाशद"""""**-**-*” 
इस इबारतसे साफ साबितहे कि भौजूदा कुरान उसमान 
का रायज किया है बह भी BIS मार २ कर मनवाया गया है 
असली कुरान पढ़ने तक नहीं दिया | 
दूसरी वजः तुहफेखा सुखन्निफ यह बताता हे कि कुरानक 
नकल करनेवाले बेईमान थे लालची ओर वेदीनथे इसवजहरे 
उन्होने कुरानमें सबतरह की तहरीफ करदी जेसेकि aaget 
“बिन साद विन ace नाकिल कुरान । 
शियालोग कहते है कि afaat ने कुरानको खराच किय 
-ओर grat कहतेहेकि शिया खोगांने एसा किया | इनका भगड 
अगर देखना होतो सौ० हैदरश्रली साहब की बनाई किता 
सुनतही NARAIN और मौ० सैयद हामदइसैन की बना 
किताब. ARAURA फुहाम वईस्तेकाअल TAH की TH 
JANA कलाम’ को देख | 


सयूती की किताब दुर मंसूरी में दज हे कि अवूउबंद 
TT AARAU ब इब्न अलमचारी ने अपने खहीफो 
इब्ने उमर से कि उसने कहा ऐ मुसलमानों हरगिज्ञ न क 
` कोई वाहिद ga से कि मैंने पालिया है खारा कुरान, 
कुछ उसमें जानागया है वह सारा नहीं हे तहकीक जाता र 
उसमे से agaat कुरान लेकिन कहे कि मेंने पालिया हे: 
“कुछ बरामद हुआ उसमें से मुहम्मद साहब के वक्त में सूर 
-अखराब Gla बकूर के बराबर थो यानी २८६ श्रायते १ 
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Nika अब fas ७३ आयते रहगई हे देखो सयृती की श” 
सीर इतफ़ान । गाव अस्फुहानी अपनी किताब महाजरात मे 
लिखता है कि आयशा कहती थीं कि रसूल फे ज़माने में 
WI AAG से हम २०० आयते पढ़ती थीं लेकिन डल 
मानने उनकी कृद्र न करके सिर्फ़ ७३ रखती | ऐसा सथुती 
ने'श्रपनी किताव staat में भी लिखा है कि सुरते wer 
राव बकृर के बराबर थी और उसमें आयत ‘cow’ भी थी । 
यही बयान बुखारी ने अपनी तारीख में बरिवाय हज़ीका से 
लिखा है कि में नवी के सामने पढ़त पथा सूरते अखराब लेकिन 
WITT Go आयते । अबूअबेदा ने फजायल में भी एखादी 
fat है कि आयशा नबी के वक्त में इसमें दोसो आयते पढ़- 
ती थीं लेकिन उसमानने निकालकर ७३ रखलीं | मौ० सवद" 
हामिदहुसैन खाहच किताव में यह भी लिखते हैं कि सूरण 
विलायत कुरान से बि दुल निकाल दीगई । तह-फे कुरान 

बारे मे अगर देखना हाता इनकी किताब ' इस्तकसाअल- 
WRIA सुकाम लुधियाना के OH & से ७२ तक देखिये । यह 
किंताव मजमे उलजरीन मतवेमे सन्‌ १८६० fo मुताबिक सन 
१:२७३ हिजरीं में छपी है इसही किताव में मौ० हामदडुसैंन सा- 
हेन्ब फरमाते हें कि अबी विन कावने एक आयत दाखिलकी। 


[I ~ “>> Pa “- 
लोकानल इब्ने aga वदियाने मिनल 
साल लालबगव अद्या सालसन्‌ >?” 


. थी। जिस सूरत में यह आयत थी वह सूरते तोवा के 
anfaz थी। और एक आयत “या अय्योहल्लज़ीन आमन" 
AAT AVA के पाल महफूज थी । इन सूरतो के GSA 
JAZIA या.तस्वीह अल्लाह आया हे इसलिये यह मस्‌जात 
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Utd कहाती थीं | सुन्नियों के कोल के मुताबिक यह दो सूरत 
कुरान में नहीं हैं । यही वयान अवूसूसा अशश्ररीका भी है 

दुर मसूरी, मुस्लिम और बहीकी की भी यही राय है कि कुरान 
मेंसे दोसूरत जाती रही हैं । यहीं तक नहीं awe BTA बरात 
यानी तोबा के शुरूसे बिस्मिट्लाह भी उड़गई ! बात यह ह 


fe सहावा में इस बातपर भूगड़ा था कि सूरते अनफाह 


शौर axa तोबा यह दोनों एकही सूरत हैं। यह झगड़ा इर 
फसले पर निबटा कि इन दोनों सुरतां के दरमियान बिस्मि 
सलाह मतपढ़ो जिससे एकभी रहे और दोभी। फिर मौल 
` मनाजिर Hema हैं कि कुरान में तहरीफ नहीं है! हृदीसे 
सरीह में दजे हे कि अलीने जवाब दिया कि सूरत बरा 
(तोबा) की बिस्मिहलाह इसकी झर आयतो के साथ सावि; 
करदी गई अगर ऐसा न हो यदद सूरते वरात (तोबा) सर 
. बक्र में २८६ आयते हें और सूरते तोबा में १२६ आयते 
गोया १५७ आयतं असिल कुरान में गायब होगई फिर: 
कुरान में कुछ तहरीफ़ नहीं हुई | 
सूरते Gea और हफूद ये दो सूरत मी गायब हें । सयू 


_ एनी तफसीर इतकान में लिखता है कि मसऊदके कुर 


में ११२ सूरत हैं। इस समय के कुरान में ११४ सरते EIS 
अरब के कुरान में ११६ सूरते हैं क्षाकि उसने यह दोस्‌ 
थानी aan और हफद कुरान के आखिर में दज की हे 
इयने काबने अपने कुरान में फातिहल किताब को दो सूर 
में लिखा था | किताब फतहउलबारी बाब शरह में दज है 
उमर ने सिर्फ अपनी शहादत से आयतुल रजम्‌ को कुरान 
निकाल दिया ! खलीफा दोयम की शहादत मिलने' पर 
ज्ञेद्‌ बिन साबित कातिय कुरान ने आयतुल्‌ रजम्‌ को कु 


d 
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tiga नहीं किया । मनमानी घर जानी इसही को कहते 
| कितांब “AINJA इकायक शरद AAA QRAR” में 
mAT से रिवायत है कि आयत रज!श्र कबीर कुरान aa 
शाती रदो उसके साथ रजम्‌ भी थी इन दोनों झायतो को 
'पल्लंग के नीचे बकरी aint । यद्द आयते कागज पर लिखी 
TAT के नीचे पड़ी थीं । अर [कताव महाजरात इमाम रागि- 
TRA मे भी ऐेसाही लिखा है । ओर जमाउल जवा- 
TA Tange आमाल भे हे कि “फ़किरत्‌” यह maa 
साक्रित हुई । दुरेमंसूर मे है कि “वलातदरग्रवू” ... ... यह 
maa जाती रही | और हाकिम की किताब मुस्तदरक मे 
है| कि axa फतह की २६ वीं झायत के बोचमे से यह आयत 
जाती रहो “ “बलोइमीम,. अबीअबू अद से रिवायत है कि 
Aid ग्रवराब की ५६ वीं आयत का बीचका टुकड़ा आयशा 
के कुरान मे था लेकिन उसमानने निकाल दिया, सरते 
खराब की ६ वीं आयत मे' यह डुकड़ा था AZA अव्बुल्ल- 
gR यानी ni हजरत तुम्हारे बाप हैं । इसको निकाल दिया। 
ग्सही मुसख्रिम्‌ वरोरह मे यह भी है कि सूरते बकर की २०६ 
Ma का यह टुकड़ा “सलवातुल असर' निकाल दिया । इन 
WR बयानात से हभारा मतलब यह है कि मौजूदा कुरान 
'अलली कुरान नहीं है यद्द उसमानका बनाया हुआ है।इस 
- ही लिये ययाज्ञे उसमानी कहांगयां है । उसमानने जैसा 
चाहा वेसा लिला । यह सोजूदह कुरान हजरत की वफ़ात के 
बाद तेयार हुआ हे । पहले कुरान के पड़ने बालो at ate 
` मारर कर दूसरा कुरान (बयाझे उसमानी) पढ़ाया गया । 
लेकिन फिरभी हमारे सद gaifra मनाजिर न जाने किस 


` बखबूते पर कहते हैं कि छुर।नमे' रदो बदल नहीं हुआ “फ्ता हि 
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बेसूरतिम्मिम्‌ सिस्लेदी” लाओ इसके मानिन्द कोई सरः | | 


कहकर दुनियाँ को चेलेज देते हैं कि कुरान जेली डोगर | 
कोई नहीं बनासकता | अडी जनाब ! इन्सान तो क्या शैतान || 
भी कुरान की खी आयत बनालेता है । कुरान मे साफ लिया | 
है खुनिये । सूरते हज आयत ४१ से ५४ तक ४० ल्ल 
“वसाअरसलना मिन्‌ कबलेक भिन tare. |e 
म्बला नबीय्ये ETAT इज़ा तमन्ना अलकश्शैतानो i 
फी ha HIT सखुल्लाहों MIRR | 
वगैरहे । इन यतो का मतलब यह हे- और || 
नहीं भेजा हमने तुम्हे. भेजने के कबल कोई रसूल और कोरे | 
नबी मगर जब तलावत की उसने तो डाल दिया शैतान न| 
उसकी तलावत के वक्त जो कुछ चाहा फिर बातिल और l 
ज्ञायल acta है वह चीज जो मिलादी हो शैतान ने, ( 
कलमातकुफ़् मे से फिर साबित करता है एलाह अपनी द 
श्रायते जो उसका पेगग्बर पढ़ता है ओर अल्लाह जानने | 
घाला है लोगों का अहवाल हुक्म करनेवाला हक हुक्म उन 
पर इलका किया. शैतान ने अस्विया की तलावत के वक्त 
ताकि करदे हकृताला उस चीज को जो इलका करता j 
है शैतान एक आजमायश उन लोगो. के वास्ते जिनके 0 
दिलं मे gm की anA है यानी झुनाफिक लोग | प 
शर सख हैं उनके दिल और देशक ज्ञालिम लोग अलबत्ता |; 
दूरदराज़ और तकव्वुर ओर अनाद वेपायांमें है और इलका |: 
इसवांस्ते है ताकि जाने बढ सोग जो दिये हैं इलम योनी कुरान : 
यदहकि कुरान हकहे नोजिल तेरे रबकी तरफसे | आयत में 
ena saama आयाहे उसपर बेजावी लिखता किं 


( १५६ ) 


Es gaat ख्वाहिश थी इसलिये रसूल कहते हे कि बह 
a पेरे दिले qaga 2 saat माफी सुदासे fra 
| f वार माँगते ई | बेजाबी कहता हे क्कि अगर ag किश्ला जो 
ada ने लिखा हे सही हो तो बक्तह इमान सावितका 
| jl ननञ्जुलंसे । सामी यह किल्ला इसलिये मरदूद हैं कि 
(कै wel होनेपर॑ TEARI खातिमाहँ ] वह सही क्सा 
ate, तंजील में! इल तरहपर है g तर्जुना-कहा 
ही शरब्वास और मुहम्मद विन काव अलका ओर गेरा ने 


HS À 


|| जवकरिदेखा रखूलने कि उसकी कौम उससे gat जाती हैऔर 
| sane cesta किनारा करतीहे उससे जिसके era बह 
या उसके पाख खुदाकी तरफ़ उसको शाक GENA 
(सते ( धुहम्मद्‌ ने) aa अपने .दिलमें कि खुदा को. 
।रफसे उसके पास कोई बात आये जो कुरबत या दोस्ती 
Laat मायेन उसके और उसकी कौमके लोगोके । यस एक 
| बह ( मुहम्मद ) कुरेशकी मजलिसमे था पल नाज़िल की 
हुदा ने सूरते गम पस TRAIT ने उसे पढ़ा आर जबकि: 
पहुँचा इस कौल yeatet तक कि तुस देखो तो इलाम 
र aaa और मनात ( यहतीन खूबसूरत देवियां काबेके 
निर मे थी) डालदिया शैतानने उसके ( यानी सुहम्मदकी 
aut ) घह बात जिसका वह ख्याल करताथा अपने दिल 
sic जिसकी वह तन्मा करताथा। “यह ARAT नाजुक 
फर नौजवान औरतें आला मरतबे की हैं शोर उनकी शफ़ा 
ha उम्मीद करनी चाहिये” बंस जंब कुरेंशने यह छुना वह. 
श होगये । इससे साबितहे कि मुहम्मद साहब मे बड़ा पाप 
| या जो कुरेशी (gaai) को खुशकरने के लिये उनके | 
बन qatat तारीफ की : शैतानने तो हज़रतकी तमन्ना पूरी 
[दी यानी बुतपरस्तो और gag साहब को भिजादिया' 
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फिर न जाने हजरत qit sa शैतानके पीछे पड़े है और उसको 
नाहक बदनाम करते हैं। इस के अलावा कुरानका कातिब भो 
करात जैसी आयत लिखसकताथा | मशहर है = 
बिन. साद विद्ेसरह कुरानका लिखनेवालाथा । एकरोड कुरान 
लिखाते वक्त उसकी हुबानसे निकलाकि "तबारकर्लाहो 
अहसनुल्‌ खालकोन" मुहम्मद साहबको यह फ़िक्रा अच्छा 
ate फसीह मालूम हुआ | फौरन कहाकि लिख, यहभी खुदाने 
नाझिल किया हे | HATTA ने समझा कि हरतो कहते है 
कि खुदाकी तरफ से आयात आता हैँ, यह तो मेरी बनाई a 
आयत को कुरान; दर्ज कराने लगे पस उसका TAT गाज कात भौर 
हम्मद BET परखे HATA! कहिये जनाब कहांगई वह द्रा. 


फतोबे स रतिम्‌” $2 खान बनाकर ऐसी आयत! | 
यत-फतोबे सू रतिम” कि लावे कोई इ पयत 


शब जरा इनसाइक्लोपीडिया को भी मुलाहज़ा फर माइये-| 
I prevent any further disputes they burned all 


the other codices except that of Hopsa, which 


Rawener, Was 8007 aftorwards--d'stroyed by Mer-|. 


wan the governor of Madina. ‘The distruction of 
earlior codicer was al irreparable loss to cridicirm; 
that asit may be, itis impossible now to distin) । 
guish in the present farm of the book which belong 
 t the first redaction from which is due to the seco, , 
nd. Osmae‘s Koran was not complete. Som 
possages are evedently fregmentry; and a few detea 
ched piecer are still 67107 which were orig 
parts of the Koran, although they have been aml. 
tted by Zaid. 
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? gat Hua के जला दिये गये ६ शफ हफसा के पास 
gaat बाकी रहा । थोड़े ही दिन वाद चह हफसा चाला 
[न भो मदीने के हाकि aca ने जला दिया | इस 
ने कुरान के जलने से बहुत TRA हुआ | अब इस वक्त | 
गह नहीं पहचाना जाखकता कि पुराने कुरान में और मौजूदा 


+ “a 
KERR `) 
| cant मतलब यह है कि आइन्दा फसाद मिटाने के लिये 
al 


कुरान मे द्या फक है ओर कौन सही है ? santa का कुराम 
gaera है । बहुत सो बात निकाल दी गई हे बाजे २ 
किकरे ( हिस्से ) जैदने जान बूककर छोड़ दिये । 

ta 


SA 
į 


कहिये मो देब | आपका दावा अबश्नी बातिल इशा । 

या वहीं कि GUTH कुछ भी AH नहीं, कुरान की मौजूदा 

तरतीब भी fia जानिब खुदा नहीं पहली सूरत ' अलिफ ! है 

| उसकी पहली आयत “इक्र बिस्मेरव्वेकसलजी' हे जो गार हिरा 

में उतरी । देखो उसका शाने नजूल | मालूम होता है कि जैद ने 

१० पारे निकाल दिये हैं क्योंकि ४० पारे का कुरान , पटने की 

aac भ इस AAW BLATT E इसक AMT का जनाब 

पी गये | | 
१०--कुरान से एक किस्से को कितनी मरतवा दुहराया 

है, इसको HUA के पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हे । आदम 
शोर शेतान को किस्सा कितनी aaa catia हैं। 'बभामल 
कतई माणकुस्‌ ? ay कितनी सरतबा जोर देकर ऐयाशी का 
दरवाजा खाल दया 

॥ Rad के नाने अगर nasa के हैं तो waa को भी 

न करना चाहिये । उस्ताद aTa जो कोई भी बाजिबु 


त्ताज़ीव हो सबही को सिजदा करना चाहिये । हिन्दू भी कहते 
११ 
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si $ तिंपूजा की आज्ञा दी है फिए 
हैं कि हमारे ईश्वर ने सूर्तिपूजा को मे कक फिर : 
को कुक क्यों कहते हें! देखना तो यह है कि teem को 
si ज हे ह अगर खुदा ने जॉयज ठहराया तो 
पूजना जायज्‌ है या नही अगर Ge * tq 
am की तालीम दी । a 
> जबकि अरव में मा बहन बेटी आर सबसे निकाह जायज्ञ 
त है कि जिनको तुम आला खान्दानी कहते 
था तो क्या सबूत हे बहून या बेटी सर 
न उन्होने ऐसा नहीं किया वह मा या TEA या बटा से पदा 
x को तो हज़रत ने हराम किया उससे 
हीं हुए ? क्योंकि इनको ती हंडा a 
नही हुए : 4 Fees 
पहले तो मुमकिन है उनके यहाँ भी ऐसा हुआ हो £ इरानी 
डी 3 लो य =a 
qaa के शानेनज़्ल वता रहे है कि फुला आयत के उतरने 
z e ` R = Po ज्ञो 
at जह है। aan wafer” आयत का, जोकि 
T वथा q SIEA `” fa ये vr = ए फ़ 
सूरते सायदा में है, शाननजूल देखिये और उस पर तफ़लीर 
देखिये तो पता चल जायया कि सगी बहन ले शादी पहले 
जायज हुई या नहीं ? कुरान की यह रविश हे छि जो २ बाते 
हराम टहराई है वे सब ही हजरत को कुरान से पहले हलाल 
थीं । वर: उनके हराम होने की झुरूरत ही क्या थी ? 
जंबकि कुरान में यह लिखा है कि ' ` शज़ूरिव्‌ वेअसाफल 
हज्ञर ATT अपने अखा से पत्थर को" HAHA” 
शौर फट निकले ' मिन. हो ? =उख पत्थर में से '* असूनेता 
अशरतऐेना” बारह चश्मे । यह वही आदमी के खर के बराबर 
पत्थर था, यही सूखा के।कपड़े लेकर भागा था, यही हजरत 
क = Or 
gaa से निला था। इसही म॑ बारह चश्से निकले । 
कहिए मौलवी साहब जरा पत्थर में डंडः मार कर झाप 
बारह छोड़ एक ही चश्मा निकाल दें पदले हजरत को यहद 
आजांदी थी कि हो आरत अपना ARS TAT दे वह आपकी 
होगई लेकिन जिसने हिजरत नहीं को ag नफूस बखशने पर 
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( १६३ ) 
f हराम कर दी । और देखिये-“ ASS aaa निसाओ 
pa बादो वलाअन तबदल बेहिन्न भिन अजवाजिम्वला 
gate FITS इल्ला २ SE ANIR IAAT 
अशा कुलो शैमन ” इस आयत में हुक्म दे दिया कि aa 
ia बीवियौ से P मत करना चाहे तुमको हुस्न भी 
| हबका डच्छा लगे लेकिन लोंडियो पर हाथ साफ किये जाना। 
दोस्ती का कुछ तो इक़ निभाया जावे ! क्यों जनाब हसीन २ 
श्रौरतें तो नवी के हिस्से मे आजावें, cet औरतें मुसलमानों 
के पहले पड़े । आप तो NAINA पर एतराझ कर चुके 
हैँ कि da की चाल वाली वरह खूब सूरत औरतों से शादी 
करना स्वामी साहब ने को बता दिया। जिस वात का आप 
एतराज़ करते हैं वह तो जनाव का नबी ही कर रहा है खुद्रा 

qaiea दीगरां रो नसीहत ! 

ऊंटनी का भौजिञ्ञा वया माने रखता हे? जरा बयान तो 
कीजिये ऊटनी का शिंकर बतौर मुत्रजिजे के कुरानो में किस 
लिये आया ? जंगल ओर पहाड़ों में तो ऊ टनियाँ गधे घोडे 
भेड़ बकरी सब ही निकलती हैं ओर दाखिल होती हैं । फिर 
कुरान ने इख वेकार वात का क्यों तजकरा किया ? इस आयत 
की तफसीर और हृदीसों को देखकर जवाव दीजिये । देखिये 
सूरतुल जाशियति- “व फी ससूदं इजकैलं we” aura 
मेहरबानी इस आयत के SRS का मतलब जाहिर कीजिये | 
जनाब जिखवक्त sat आती थीं उसी वक्त हाफिज़ नहीं 
याद्‌ करलिया करते थे। हाफिज लोग याद करलिया करते तो 
9 | उसमान को इकट्ठा करना नहीं पड़ता वल्कि जिसवक्त हज़रत 
| | आयात छुनावेथे उसवक्त तो अरदी लोग हँसी उड़ाया करते 


i 


` | थे याद, करना तो दर किनांर रहा । इस हँसी उड़ानेपरतो 


|CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 


| 
) 


अल्लामियाँकों मी नोटिस लेना पड़ी SAT देखिये सूरते वकर 


( १६४ ) 


“बला तकूलू राअवा THY GU ae राडाना मत कहो 
उज्जु TAT कहो | राअना ere र्‌ ल का लफज है 
गायत कुरानी उसवक्त ता ठीकरी ओर AUST या पत्तो पर 
लिखी पड़ी रहतीथों । अद बिन साबित कातिव कुरानथा ag, । 
इन कागज TIE के टकडौपर से नकल करलिया करताथा। 
ऐसी हालत में उन पत्त या कागज को पाडता कौनसी 
मुशकिल बात थी। ऊपर हम बताछुक हे खुद बावा आयशाहा 
करमाती हैं कि तख्त के नीचे पड़े हुई आयत के काराज़ को |. 
गोस्पन्द लागई आप गायशाके कौलको नसानतो जाय तञ्च, | 
saad | जो पत्तो THLE पर लिखा आयात थीं, और जो उस 
नकी तवाज्ञाद हैं वह और है | अगर उसवक्त कुरानक हाफिज 
होतेतो उलमानकों जमाकरने के क्या जरूरतथी ! सुसलमाने 
का एक फिरका भी ऐसाही मानताह। इस फिके का नाम “अली |, 
इलाहियान” है। देखिये "ई मसहफ कि दरमियानस्त अमलरा |; 


-नशावद चे मसहफे कि अली अल्ला च घुहस्मद्‌ दादह वूद नेसत | | 


बढे इ तस्नीफे HIATT थ SATT > स्मानस्त AÈ इ म || 
सहफ कलामे अलीअटलाह अस्त लेकिन छ जमाकरदह उस्जा | 


जस्त रब्याँदन रा न सज्ञद१ बाज़े अज एश ददः YR fl 


नजम बनसरे कि मंसूबस्तकि व अमीझल SUA TE ATE) ८ 
दाखिल मसहफू HAS बूदन्द वआरा AE में दादन्द वर 

HATH चे बेवास्ता गोरी बखलूक रखीदह व फुरकान ब वास्ता |, 
मुहम्मद बदस्तमरियम्‌ WARE इहला Bie गोयन्द ८ 


KaRa ABT दरमयानस्त कलाम सला अदला नेसत चे शेखेनार 
दर तहरीफ आं कोशीदन्द AMA उरूमान दसरा NRT 


a Hole Tz मसददफे दुर बराबर ओ तसच फू करदह फुरकागे र 
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É बंसोख्त। वड तायफा हरजाकि मसहफ याबन्द बसो- 
aag” ॥ देखो द्विस्ताने मज़ाहब तालीम शिशुम्‌( ६) सुफा 
2६६ सतर ३ से १० तक। छापा नवल किशोर ॥ इसका उड़े तर्ज मा 
| भी मुलाहझां हो-“यह कुरान जो अब मोजूद है अमल के लायक 
नहीं | क्योंकि यह बह कुरान नहीं जो अली अल्लाह ने सुहम्मद 
को दिया था बरके यह मसहफ (कुरान) श्रवूबकर ओर उमर और 
उसमान का तसनीफ किया हु श्राहे द्वा यह कुरान अलीअर्ला का 
कलाम है लेकिन जब उसमानका जमाकिया हुआ है तो पढ़ने 
के लायक नहीं (एक का कोलहे) । इन्ही में से वाजे ऐसे देखे. 
गये कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलीकी ane वनखर को 
दाखिल कुरान कियाहे ack उसको कुरानपर तरजीह देते हैं 
क्योंकि यह बिलावास्ता गोर डाली sea खलूक को पहुंची 
। और कुरान बज्ञरिये सुहस्मदके । इनमें से एक गिरोह उलूइया 
कहलाताहै जो अपने को अली की बसले MAAS ARAZA 
गिरोह भज्ञकूरके शरीक हैँ लेकिन यह कहते हैं कि वह मसहफ 
| (कुरान ) जो मोजूदहे अली अहलाका कलाम नहीं क्योंकि शेखे 
| नने उसमें तहरीफ करदी है यानी बद्ल दिया हे आखिर sa- 
| मानने सबको दूर करदिया safe वह कृसीह था उसने कुरान 
| के बराबर दूसरा तसनीफ afar और असली कुरान को 
(HAA | यह लोग जहां कुरानको ds जला देते हें”॥ 
|| दबिस्त।नेमङ्गाहबका SF तजु मा-फसल ७ WH ३३० सतर 
lc से २० तक | मतवा मित्रविलास लाहौर १८६६ ३० में छपी। 
बार अव्वल । . 

{| जबतक हज़रत ज़िन्दारहे कोई भी दौर करले चाहे जिब- 
राइल चाहे कोई दूसरा शख्स लेकिन वाद्‌ वफ़ाते हजरत कुरान 
तो जलादिया ओर ang उसमानी बाकी रहगई। वहभी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


1 cco. ०७०० Range तितक्या का शाकग, MAR AEEA पका 


| 


( १६६ ) 


कोडे मार २ कर लोगो को याद कराई गई | इसका सुवूत हय. 
पहले देचुके हैं। मौलवी साहब इसपर बहुत जोर देते है कै. 
कोई मंसूखशुदा AAAI Ramn | दम ऊपर बहुत कुछ दिखा 
युके हैं । लेकिन जनाबकी तसल्ली के लिये अर भी दिखाते $ 
egg eae लिल्‌ इन्साने इल्ला मासअ,” सूरप नउम रुकू ३ | 
तफ सीरहुसैनी आर तर्जुमा SE तफसीर काद्री जिर २ 
सुफा ४८९ सतर २१ से तजु मे के बाद हे कि “तबियातमे है 
कि यह श्रायत मंसूख है इसवास्ते कि सूरए ITA मजकूर हुआ 
कि औलाद को वाप दादा की नेकी के BAITS दजे की बुलग्दी 
इनायत करेंगे” । क्यो जनाव अबतो आपका ही झुफस्सिर 
कुरान कहता है कि यह आयत मंस्ूख है | कुछ और भी वाकी 
रहा? वह सूरतुल तूरकी आयत यह हे-- ' चत्तवञ्चतहुम्‌ 
जुरियतहुम्‌ बईमानिन्‌ अलहकूम नावे हिम्‌ जुर्रियतहुम्‌ aA 
अलतनाहुम्‌ मिन्‌ श्रमलेहुम्‌ मिन्‌ Wart” N 

मतलब यह हे कि हम aka वाप दादों के दजों के 
वरावर औलादको भी दरजा देंगे | इन दोनो श्रायतों में इखत- 
लाफ है । इस ही वजह से कुछ मुफस्सरीन पद्दली आयत को 
मंखूख वताते हैं। कुरान की आयत पत्तांपर बही लिखी गई 
इसके सुवूतम nto साहब फरमाते हैं कि सुहम्मद साहबकी 
AHA खुफा २१ देखो जनाव देखलिया | यह जुमला कि 
“सारा कुरान या कृरीयन्‌ सारा” बता रहा है कि सबके लिखे 
aaa सुसन्निफ को भी शक है तब ही तो 'करीबन' लफज 
लिखता है वने इसकी कोई जुरूरत नहीं थी । इससे झाहिर है | 
कि कुछ नहीं भी लिखाथां उसको बकरी खागई | मामला साफ 
है। मौलवी साहब फरमाते हैं कि “कुरानमें यह नहीं लिखाकि 


( १६७ ) 


नजुरिवू हो” फिर कहा हमने मार उस मकृतूल को Barter’ 
साथ एक FREA उस बछड़े मेले कि वंह ZAR जड़ थी या 
जुवान या कान” | सूरत बकर तजु'मा शाह अवदुल कादिर 
साहब | fet १ खुफा १८ सतर ४ | अब भी आप यही कहे 
जायेंगे कि कुरानमें ऐसा नहीं है। आप इकार करते जायें हम 
fare जायेगे 
_ मोती साहब आपसी ग़ज़ब करते है | कहाँ जर्मन लोगों 
के साइस के सुतडाल्लिक तहकीकात और कहाँ कुरान ? भला 
SUA को इल्मो अङ्क से क्या वास्ता? किस डाक्टर ने मक- 
तूल को गोश्त के डुकड़े से fear किया ? जनाब कोई हवाला 
ता दिया होता या “बाबा वाक्यं प्रमाणम” ही से काम 
_ चलाइयेगा ? 
आप फरमाते हैं कि “इन्सान इस जिस्म से बन्दर और 
सूत्र नहीं बनाया गया”। हमभी तो यही कहते हैं कि इस 
जिस्म खे नहीं बनायागथा ach तनाझुख के जरिये दूसरा 
fren देकर बन्दर बनाया | जादू वह जो सरपर चढ़कर चोले। 
हमभी तो “ag क़िरदतन्‌ areata” के यही माने करते हैं झि 
GUA कहा जा» जलील बन्दर द्दोजाओ | बही आप कहते 
हैं । आपके सुह सें घ्री खाँड | 
आप Retard हैं कि “शक्कुलकमर का होना RT कुदः. 
रत के ख़िलाफ़ adi? कुरान के नजदीक तो कानून के खिलाफ 
S3 भी नहों | चाहे वह आसमान की खाल उतारना कहदे 
+ चाहे जालोदार कहदे चाहे घुरजो वाला कहदे | चाहे आस्मांन 
का लपेटना कहदे | चाहे MANAR गिरना कहदे । चाहे 
जमीन की सेखें पहाड़ों को बतादे | चाहे आंसमान पर हजरत 
का जाना वतादे | aR यह है कि वेपढ़ा लिखा कुछमी कहदे 
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उसकी सब gap है । अदालतों में सी मु सिफ के या 
सामने कोई भा वेपढ़ा ऊटएटॉग बात कहदे हाकिम हँसकर 
टालदेते हैं । जमाने जहालत में तो कोल्ह को भी अल्ला मियाँ 
का सुरमादाना मानलिया था | हाथा क परक निशान को भी | 
हिरन के पैरमें बंधीहुईँ चक्की के पाटो का निशान मानलिया | 
था! लकड़ी के चिरने पर उसके डुरादे को चांद की घुनन मान 
| लियागया था ऐसे उस्तादी के हमजमाना लोग अगर चांद 
का फटना मावले तो aaga नहीं है. । मौलवी साहब 
यह सबक अरब की भोपडियो ही में जाकर ऋरबी लोगो को 
सिखाइये | यहाँपर eat खाल निकलती है pR को 
रोशनी में यह हथफेर नहीँ चलसकता | रसूल के मोअजिज्े 
की बाबत हम श्रलहदा लिखेंगे | 
जनांब फ्रमाते हैं क्रि'आसमान की खाल AIÀ से g- 
राद आसमानी उलूम की माहियत वरोरह जानता मुराद है?। 
बाह aata पेशीनगोई तो बड़ी माकूल हे वचिये कुयामत आई 
देखिये इस वक्त आसमान की हकीकत साइन्सदाँ जानगये हैं! 
| मौलवी साहब | इस मुलम्मेसाजी से कहीं कुरान की हकीकत 
y छुपी रहसकती है। आप जवाब देते वक्त ऐसा आगा पीछा 
i भूलजाते है हि मासूली अक्ल को भी बालाय ताक रख देते है! 
सुनिये “बालकी खाल निकालना” यह पूरी मिसाल ar 
झुकता चीनी केलिये ६निया में कही जाती है नकि सिफ़ बाल 
की ही खाल निकालने या वालकी हकीकत जानने के लिये 
अगर ऐसा होता कि 'आसमान की माहियत में बालकी खाल 
| gat जायगी' तबतो आपका कुछ ठीक भी होता | जब आप 
i दुनियेची मिसालो के मतलब से इतने नावाकिफू हैं तो इल्मी 
मायल तो आपके नजदीक फटकने भी नहों पायेंगे | जनाब 
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( १६६ ) 
यह निशान्नियाँ कयामत की हैं देखिये पारह ३० सूरण THAT 
की पहली आयत “हजश्शमसो कुव्विरत” जब RA लपेटा 
जाए, “ वइजट्लोडुजूसुन aera ”-ओर जब सितारे गदले , 
| होजायें, “aera जिवालो gla” -a जब पहाड़ 
अपनी जगहाँसे उखड़कर चलें ऐसीही निशानी बयान करते 
हुए आगे कुशान ने कहा कि “ बइजस्खमाश्रां कुशेतत्‌ ” जब 
आसमान की खाल खेंची जाथ | क्यों जनाब अगर इस वक्त 
खुदाक्री पेशीनगई साबित deel? तो पहाड़ भी उड़ 
रहे हैं रुर की तरह उड़ रहे हें ? सितारे गदले होरहे 
हैं? आफताब लपेटा जारहा है ? wif वकोल जनाब 
के चह पेशीनगोई पूरी होरी है यानी ईथर की तहकीकात 
होरही है ! ग़ज़ब खुदा का कितना खरीह बुतलान तोबा तोबा !! 
मौलवी साहब फूरमाते हैं कि खुदा का आग में से 
बोलना कुरान करीम में कहीं नहीं लिखा | आयत तहरीर करें | 
लीजिये जनाब आयत लीजिये -- ”फलस्छा अतुहा नूरियं 
यामूसा इन्नी अना GÅR HAT A नालैक | TTS तालहा | 
नेस्ती से हस्ती नहीं हो सकती | यही सुराद है । आपके 
ख्यालात के बसूजिव खुदा ने Feat से हस्ती को Far किया 
जो ARST फ़लसफा Gera हे देखिये- 

Science 18 compitent to reason upon the crea- 
tionof matter itselfoutofnothing, इनसाइक्लो पीडिया 
जिल्द ३ 
नवां एडिशन सुफ़ा २९ से ४६ तक का खुलासा 
स्वामी जी महाराज ने वेद भगवान्‌ के हवाले से अव्यक्त 


(प्रकृति) का awa नहीं किया ack मोजूदा अनासिर के 
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अणुं का खण्डव किया है | जिनसे यह AT बने हैं उस की 
तरदीद नहीं है। पैदा शुदा शे हमेशा रह नहीं सकती। खुदा का 
यही कानून है | | 


याजूज माजूज 

दुनिया में चाँद सूरज ज़मीन सितारे आसमान सब कुछ 

हैं। लेकिन सघाल यह है कि कुरान के सुसन्निफ ने उनकी 
निस्वत क्या ख्यालात झाहिर किये हैं? उनकी हस्ती से 
किसको इन्कार है ! इसही तरह याजूज माजूज भी दो कोमे है 
लेकिन सवाल तो यह है कि सुसन्निफ कुरान उनको क्या 
समता है ? याजूज माजूज की निस्वत तो कुरानी ख्यालात 
gat जैल हैं -"कालूया JARRI Far याजूज व 
niga मुफसिदून फिल श्रजे “ । सूरते कहफ । इसपर देखिये 
तफ़लीरहुसैनी जिदर २ सुफा १८-“दर ण्डुल माती आवुदेह 
क्रि आदम रा पहतलाम शुद ब मनी ओ बखाक आलूदह गश्त 
आदम अजा हाल अन्दोहनाक THA हकताला ई' दो कोम 
(AGH ब AAA) अर्जा खाक आलूदह मनी AJA बशर 
चवाफरीद और देखिये तफखीर कादरी-पचुलसानी में लिखा 
हे कि आदम अलस्सलास को एहतलास हुआ ( चीयंपात 
* स्वप्नदोष ' हुआ ) ओर उनकी मनी खाक में मिली तो 
उनको इस घात से रंज हुआ हकतालाने उनकी खाक आलूदा 
मनी से दोकौमें Gar करदीं। और जो लोग कहते हैं कि 
giar अले हिसर्लाम को Tada नहीं होता उनके 
नजदीक यह कोल जईफ है और उस कौम के लोगों की शङ्क 
और सूरतो में इख्तलाफ है । हजरत अली करम अहला वजह 


से मनकूल हे कि उनमें से बाजा के कद्‌ बालिश्त भर के हैं और 
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n 2 OOS 
बाजी के कद बहुत लस्वे लम्बे sic हदीस में है कि sl 
एक किस्म के लोग पेसे हैं कि एक कान का ओढना और 
अ. जने zi agr कादरी जिल्द 
एक कान का विचा करते हैं। तफ हद्‌ ee 
२ खुफा ६ सतर १२ छापा नवल्रकिशार जामए तिर ज॑ 
में है कि दस हिस्से इंसानों में नौ हिस्से याजूज माजूज हैं 


R ` ae 
देखो “श्रलजिन्न बल FA अशर अजुजा” SATE तिरमिजों 
: 1 जी यह भी लिखतां है 


खुफा ६३॥ झुतरजिम जामए तिर्मि ben 
क्रि उनमें से जवतक अपने पक हजार लड़के = देखलेको 
मरताभी नहीं। अब बताइये कि ऐसी डुनिया a कौन री कौम 
है ? सूरतुल अम्दिया में भो कयामत की निशानी बताते ex 
लिखा है -“हः्ताइजा फुतेहत्‌ याजूजो व माजूजा” याना यहा 
तक कि खोल दिये जाय याजूज साजूज । 
इल्हामी किताव और दुनिया मानिन्द gaara और 

नकशे के हैं। अगर नकशे के खिलाफ ऊुगराफिये में अहदाल 
दजे हैं तो वह जुगराफिया हरगिज इतमीनान के काविल नहीं। 
अगर कुदरत के खिलाफ कुरान में दर्ज है तो वह कलामे 
रब्वानी नहीं है। अगर कर्मी करने के चाद शकी और सईद 
होता है तो रलूल के पहले कौनसे कर्म थे जिनकी वजह से 
वह सरवरे कायनात हुए ? जन्नत के हरो ग्रिलमा बिना eat 
के जनत में वयो हैं ? अन्धे और लूले aes Farag क्यों 
होते हैं ? हमल में ही बच्चे क्यों तकलीफ पाकर जाया हो 
जाते हैं? जनाब बात तो यह है कि कमफिलासोफी से कु- 
रान को कोई तअल्लुक ही नहीं है । 

` जब रसूल उस्सत का वाप है तो उसकी उस्मत की लड़- 
कियाँ रसूल पर हराय क्यों नहों ? अगर रसूल के नुतफे से 


a N A DN iw 
पदान ala Hl AHA हराम नहा तो.उस्मत के मर्द भीरसल 
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की बीवियो के पेट से पैदा न होनेकी बजह से GF बेटे नहीं 
giana इसलिये रखूल की बीवियों को अम्महात मोमिनोन 
कहकर उस्मत पर हराम करने का कोई सबब नहीं है । 

जनाब मौलवी साहब | मुक्ति मे यह जिस्म कसीफ नहीं 
होता जो वूढ़ा हो | सवाल तो आके फ़रजी जन्नत पर है | 
“खूब देखी है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिलके बहलाने को 
गालिब यह ख्याल अच्छा है! 

अलामियां का हुलिया-- 

अहलोमियाँ तख्त पर बैठे हैं, चार RR तख्त को उठा 
रहे हैं । कयामत के दिन आठ Hed तख्त को उठायेंगे अ. 
हलामियाँ का तख्त पानी पर है। अर्शपर बेठेहुप लोगोपर 
गन्दगी फे करहे हैं कभी आगकी शङ्क इख्तयार करलेते = l 
अहलामियाँ का नूर कन्डील के चिराग की मानिन्द है। कभीर 
लौंडा बनकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कयामत के 
fra पिंडली खोलकर दिखायेगे | दुनिया पैदा करनेसे पेश्तर 
अद्म महज के मालिक थे । छे Raa दुनिया पेदाकरके सातवें 
दिन आसमान पर जा विराजते हें। हजरत से फरिश्तो की 
बाबत सवाल करते S| हजरत के दोनों शानों के वीच अ- 
पती हथेली रखते हैं। हजरत को अच्छी सूरत में दर्शन देते 
हैं । हजरत और फुरिश्तो से सुवाहसा कराता हे। seat 
मियाँ अपने ऊपर सलाम भेजरहे हैं । लाइल्मी से पचासे वक्त 
की नमाज नाकाबिल अमल बयान कर रहे हें । यह है अल्ला- 
मियाँ का मोटा हुलिया । कभी २ आप बीमार भी होजाते हैं 
और शिकायत करते हैं कि तू मुझे देखने नहीं आया। मे 
भूखा था, प्यासा था सुके आबोदाना नहीं दिया वगेरह २। 
इन aan कितावी सुवूत आगे हम बयान करेंगे | 
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| Ret उसूल के मुआफिक इन्सान हरगिज फेल मुरू तार 
नहीं है । अल्लाह जिसको चाहता है राह दिखाता है जिसको 
चाहता है गुमराह करता है | इल्लते ऊला का यही मतलब 
| हवकि Rat इलत खुदाही हो। अगर वह मुकदर की 
/ इलत नहीं तो इल्लते ऊला नहीं रहा | हम ऊपर वतला चुके 
हैँ कि Bua इल्मी फुलसफे से सैकड़ों कोस टूर है। gay 
लूला की मिसाल से समक लीजिये करि कुरान को कर्म फिल्लासोफी 
स (तना तश्रल्लुक दै? इन्लान तो कठपुतली के मानिन्द है 
खुदा उसको जैसा चाहता है वेसा नचाता है | हम बहत खी 
हास कुरान से ऐश करते हैं जिनसे बखूबी साबित हो सकता 
है किकुरानो उलूल के सुद्याफिक इन्सान अपनी कया फो शान 
रखता ह्‌ | JATH शैल हवालेजात एर जनित र 
CR) IFERN इ'सानो जईफन॥ Go निसा। इन्सान 
को जईफ पेदाकिया | भो 


s 


(2) Wage युजकी मैयशओ॥ ,, » अल्ला 
ह. जिस को चाहता है बखशता हे | 

(३) इल्‌ कुलुमम्‌ मिन इन्दिल्लाहे॥ , ,, । कह 
aq तात) तफंसे A Se à 
उब खुदाकी THE हे ( नेकी और बदी ) 


जिसको seas HIRA बह राह = पाव लि °“ 
(५) यड्‌ feat लेनूरेही में यशाझो ॥ चूर । अल्लाह 
जिसको चाहता है रोशनीकी राह देता हे क 
(६) भे यददिल्लाहो FEN gaad व मेयुदलिल 

> 'फउलाइक हुस्मल्‌ ख़ाखिरून ॥ सू० Sug अहलाह जिसको 
चाहता है हिदायत करता है जिसको चाहता है शुमराह करता 

हैं पस यह लोग वही ख़िखारा पाने वालों में से हैं। 
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( ७ ) वलकद झारनं लेजडुन्नम कसीरम्‌ [AAT Ram 
इन्से० ऐराफू । हमने बहुत से इ खान sit जिन्न दोजख के 
लिये बनाये है | ne 

( =) खतमदलाहो ग्रला कुलूचेहिम्‌ व अला सम्‌ afin 
व अनर्लांअब AÈ हिम गिशावुन, | बक अहलाहने gad 

रोर आं हर करदी | 
कान ओर अख पर सु tate 

(&)फो ऋजूबेहिस्‌ AGA HACE अल्लाहो अरजुन॥ 

उनके ad मज था AMET सञ्‌ बढ़ादिया | 

(१०) वल्लाहो यखतस्सो बेरहसतही भे ATTA ॥ अल्लाह 
“ara करता है अपनी Raca जिसको चाहे | 

(११) ब यहदी मेयंशाओ UTS इन इल्ला खिरातिस्मु 
स्तकीम | और राह दिखाता है जिसे चाहता है तरफ सीधी 
राह के । do कनी. 

(१२) कुडा IAN RARA जरव्यला AHS इजा 
माशात्रल्लाहो । yes । कह कि नही हूँ ï मालिक अपनी 
अपनी ज्ञात के वास्ते नुकसान HAA TH का मगर जा कुछ 
चाहे खुदाताअला । रजी y r 

(१३) फ़ इन्नल्लाह पुजिल्ले से यशाओं य यहदी मे यशा 
ओ ॥फातिर । तौ वेशक seas युमराद्द करता हे जिसको 
चाहता ह। 

इस ही तएह पर इनआम, रूम, राद, TUG और हज 
धगेरह ERGI से इस किस्म की बहुत सी आयात हैं जिन से 


-सादित है कि विना खुदा की मरजी के इ खाज नेकी वदी का 


र्याल भी नहीं कर आप बार २ कुरान का THT वेदा से 
करते है । कहां राजा भोज, कहां गागा तेली | कहां रुद्रके यह 
मानी कि बुरे आमाल की वजह से दुष्ट को ga देकर रुलाने 


|) | 
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कजा और कहां बिला वजह अमीर गरीब कोढी अन्ये पैदा 
करने वाला कडार और जब्बार | 
न्दे बाला आयात से साफ ज़ाहिर हे कि अल्लाह 
इ साथी को नेक बनाना चाहता तो बना देता लेकिन नहीँ 
चाहता लिंहाजा पाप gua सब खुदा के जिम्मे R । ताबीलात 
आपकी सब फिजूल है । खुदाताला को कयामत का KA 
होता तो करान में जाहिर न करता। जनाब जिसने दुनिया 
पैदा की हे उसको gen होता है । न खुदाये कुरानी ने दुनिया 
चेरा की न उसको cea कृयासत हे । वैदिक इश्वर ने दुनिया 
पेदा की है इसलिये उसको कयामत का इल्म भी है।यह बाते 
चेद्‌ से मालूम ह।सरूती है । मालूम छुआ कि कुरान सिफ 
मुहम्मद्‌ साहब की ata के ही लिये है नकि तमाम दुनिया 
के लिये तब ही तो फरमासे हे कि “ उन बातों का बयान 
क्रिया हैकि जिनका कडी इललाह ओर तमह न के लिये बयान 
करना जरूरी है । ” जोअ.प कहते हैं वहा करान कहता हैं 
' वले gfe उस्मल कुरां afta होलदा i’ इनआम । जब 
ही तो हम कहत हे (क कहां कोभी TEATS करना और 
कहां सारे संलार के लिये हिदायत ? 
मौलवी साहब फरमाते हैं कि “तमाम उसले हकीकी का 
मख झन कुरान हे” 
जनाब | जब कि सुलन्निफ कुरान हो उसूले हकीकी से 
चाकिफ नहीं तो कुरान मे उसूले हकोकी कहां से आये? 
च्या जानवरकुशी, पराई औरतों से Ger निकाह जिना 


` करना, खुदा को मक्र और Hz का पॉबन्द बताना, खुदा को 


एक ACTA छाशंपर फरिश्ते। के कन्छा पर बिडाना, फरजी 
बहिएंत बता कर अरबी लोगों को लूटमार के लिये आमादा 
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करना, किंबले की परस्तिश कराना, लग असचद्‌ को बोस 
Ran, रसूल का नाम इघादत 5 साथ लिवाना, बिना नेको 
बद्‌ mata के सजा व जज्ञा देना शतान से आदम को सिज. 
दा कराना, कस्मै खाकर हसाम at फैलाना, उठा बेंठी के 
तरीके से इबादत का कराना, नेक श्र बदी का ag खुदा 
को बताना, छः दिनमे डुनियां का TRESS Ra! fea 
आसमानपर जा बैठना, TAT पर AUT फेकना, रसूल 
की आरतो के झगड़े ï पड़ा रहना, खुदा को लड़ाका बताना 
आदम को नेकी से महरूम रखना, कृयामत क दिनि at 
फरिश्तों के कन्धा पर देठकर भेदानेइशा a चारिद्‌ होना 
और हजारो बाते अङ्ग के खिलाफ कहना जैसे आस्मान की जाल 
खेंचना आसमान को लपेटना, उसको an कहना, 
बुरजों वाला कहना TATE | pat यही इम हकीको हे तो 
एसे कुरान को जनाब जुजदान मे बन्द करक u ही अपने 
पास CHS | दुनियां को ऐसे इल्मे हकाका जरूरत नहा है। 
जनाब ने कोई आयत पेश नहीं की कि जिससे साबित होकि 
qa जरूरत शादी Ht | 
तमाम SAA माशरत का दाबा शोते ga भी रसूल at 
i) sitar मै रातदिन दंगा फ़िखःदं रहता था । पथा 
मरत कहाते हैं? कया यहद भी कोई TEN माशरत हैं कि 
मनकूहा बीबी की गेर हानिरी में MST से माशरत कर! faa 
खूबसूरत औरत को देखे कहदे य भेरी S Jat बरस की 
लड़की से HANTS करना भी BTA SET ईँ ! 


अ च्छ 7 


छुग्‌ ` 


" इरान मे फलसफा E sor को बात छूढमा मानो गधे/ 
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के सींग टटोलना है | कुजा-अक्ल और कुजा कुरान! देखिये 
आपका हम मजहब सुसलमान at किख तरहकु रानी HATH 
की हकीकत TATA कररहा है-मुलाहज़ा हो तहज्ञीब अख- 
लाक जिल्द ३ नं० ४ राकिम आनरेबिल सेयद अद्दमद्‌ साहब 
“यह बात जाहिर है करूने सलासा में saa अकली का कुछ 
चर्चा न था। हिकमत और फुलसफे यूनान से कोई वाकिफ 
न था मगर वाद उसके वह जमाना आया जिसमें मसायल 
फलसफे का जारी होना शुरू हुआ | आखिर उसकी यहाँ तक 
acest हुई कि बह मखायल दीन में दाखिल होगये ओर 
मजहवी किताबों में. उनपर बहस होने wit 
और रक्ते २ यहाँ तक नौबत पहुँची कि उनसे तफूखीरे भर 
गई | और. जिस तरह तफ़खीर में अकृवाल पेगम्बर व 
असहाब की नकिल की. जाती थी उसी तरह अफूलातून और 
'्ररस्तू Tite के कोल afha करने लगे और जब यह सिल- 
सिला जारी हुआ तो हरएक सुफ़स्सर ने दूसरे सुफ़स्सिर से 
शर दूसरे ने तीसरे से उसका नकल करना या इन्तखाब 
करना शुरू किया और उन कोलो के कायलीन का नाम लिख- 
ना भी छोड़ दिया यहाँ तक कि वह अकवाल तफ़सीरो में 
ऐसे भिल गये कि लोगों को तमीज़ करना मुशकिल होगया 
कि यह कोल. अरस्तूका है या साहबे शरीअत का या किसो 
सहाबी या किसी इमाम का silt इसीवास्ते उन कोला पर 
दीन का मदार ठहर गया” । और भी मुलाहजा दो तहजीब 
अखलाक जिल्द २ GH १८६ “वजूदे समवाते सबअ के अब- 
ताल पर जो दलायल हैँ उनकी तरकीब किस किताब में लिखी 
| है? और असवाते हरफते दौरी आफताब पर जो दलील हैं 

उनकी तरदीद किससे जाकर पूछे! ? अनासिर अरबा का 


= 
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' गलत होना जो अब साबित होगया उसका इंलाज अब का | 
करे ? आयत करीमा “वलकुंद ख़लकनल्‌ इसान मिन्‌ सलालत 
paasee की जो तफ़्सीर आलिमी ने लिखी है. 
फने तशयीह की रूसे वह ग़लत मालूम होती है । हम अपनी; | 
stat से बोतलों में भरे हुए नुतफे से लेकर बच्चे के पेदा' 

. होने तक तगय्युरात को देखते है जो सुफस्सिरा की तफूसीरो' 
की गलती का साबित करते हें । फिर हम क्यों कर. 
इसपर mag wa? खुदा की बात ओर उका कामः 
एक होना चाहिये यह मसला तमाम दुनिया ने तखलीम कर्‌: 
लिया है। फिर इसकी तखदीक मजहब इस्लाम की किस: 
किताव में हू ढे ? और किख सुल्लाह और ख्वाँदह से पूछे' १: 
जब कोई व(त भी इनमे से मौजूदह Het मजहबी मे नहीं तोः 
उनसे लामजहवी जो फुलसफे मगरविया और ses मुह 
विकका जदीदा से होती हे vitae रफा होगी ? पस इन' । 
किताबों का न पढ़ना उनके TSA से हजार दर्जा बेहतर Fy, 
शर भी सुलाइजा दो-तहजीब अख़लाक जिद्द १ Ho ३-: 
> it . > ळक. >` 

Sag ओर adana ace सदह्वा इस्भ इस' किस्म के है कि' 
जिनकी तालीम के वास्ते न अःज तक कोई नबी $।चूस हुआ 

न कोई किताव इस फले खांख में खुदा ताअला ने इस aw 
शक किसी नवी पर. नाजिल की | कुरान घ हदीस में Bag | 
या तबीयात के झुतअल्लिक. कहीं किसी चीज का am 

STA कही वजकरा और कही आम लोगो की Teas 
लायक किसी चीज का कोई सुखतसिर बयान. होगसा set ` 
कोई झुहमिल इशारा किसी चीज़ की तर्फ हुआम गर हाशाकि' | 
किखी मुकाम पर भी इग वयानात से मकसूद Asara ag- 

| ART नहीं. हुईं कि इनके जरिये से IN- खलायक -को 
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हैयत ओर तवीआत की तालीम को दिया जावे | ( कुरान, में 
है) “पे मुहम्मद लोग तुझ से. महीनों की हकीकत corm 
कस्ते eI कहदे कि महीनों के जरिये से लोग- अपने oat का 
| हिसाव ठोक करलेते हे” आज किसी शद्ना हैयतदां से. अह 
लाक। RPT दरयाफ कीजिये फिर देखिये वह कैसे जमीन ओर 
KERT के छुलाबे मिलाता है | हिसाब के मामले मे पेगस्बर 
खुदा ने यह फरमाया और उस वक्त में इस पर फख किया. 
कि गिन्ती को हस डँगलियाँ पर ठीक करलेते हैं । हासिल 
यह है कि उस वक्त में हिसाब at रियाजी घ तवीआत 
Tr > Sa को सुतलक इलूतफात न था” 1 कुछ 
तहजीब अखलाक जिल्द २ नं० ७ “अंगरेजी उलूस az- 
सील करने को मुतअस्सिब भाई मुखलमान एक गुनाह सम- 
भते हैं, हालां कि खुलफाय बुगदांद के जमाने में जिस , कदर 
उलूम अरबी से आया वह सब जुबान ग्रीक यानी यूनानी से 
तजु मा किया गया और उस जमाने के अकसर उलम्राप अक 
का जो कुस्फार की जुबान थी बदर्ज तकमील तहसील करते 
थे । अगर देखा नहोता तो जिस कद्र fer हमारे यहाँ 
मौजूद है कुछ न होती | और Haan और मन्तिक कातो 
नास भो न होता? | 
हि कहिये जनाव | डड़गया कुरान से फलसफा और मन्तिक 
Tet गधे के सर पे सींग उद्धजाते हैं? 


मुसलनानों ने इस्मे फलसफ़ा व मन्तिक 
BES तीखा- 


मुलाहज! हो किताब साइल्ख आफ लाजिक-कचायफुल 


A 
> 
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मन्तिक gatas पाद्री टी. जी. स्काट साहब M. A, 0. 
D. फेलो आफूदी अलाहाबाद यूनीवसिंटी तीसरा पेडीशन 
छुफ़ा १० परा ७-- 

Logic is a very ancient science, and in ancient 
times is faund only among two nations, the Greeks 
aud Hindoos. All other nations seem to have rece- 
ived the sciencefrom them. It is not certainly 
known whether the Greeks received it from the 
hindoos, or the Hindoos from the Greeks, Some 
1680100 men have thought that the Greeks received 
their knewledge of logic from the Hindoos while 
others have thought not.......... The Arabs also 
received their knowledge of logic from the Greeks, 
while the Jems learned from the Arabs....... = 
‘he works of Arastolte were translated in to Ara- 
bies in the second century after Muhamed, and thus 
as stutied among the .Musalmans also is that 
logic of Aristotle 

इस इबारत से साफ जाहिर हे कि पढ़े लिखे यह जरूर 
अपनी रॉय रखते हैं कि हिंदुओ से ही सारी दुनियां मे फल 
खफा और SIS पला | हजरत सुहस्मद्‌ खाइब की बफ़ात 
के दो सौ बरस बाद फलसफा ata में आया; वह भी यूना- 
नित्रो खे) फिर कुजा कुरान ओर कुजा फसफ़ा ? नजूले 
कुरान के घक्त तो अर्द वाले कोरे दिमाग वाले थे; फिर 
करान में अक्ल की बातें कहाँ खे लाते? 

अगर आप HLA कि अहले अरब में अक्ल नहीं थी तो 
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घया खुंदाणे HU मं भी अक्ल agt थी? caer जवाब 
आपके हममज्ञहव सैयद साहंव दे चुके हैं कि खुदा के कौल 
और फेल में फर्क है | क्या आप उसको भी आक़िल कहेंगे 
जिसके कोलो फेल का फतवार नही ? लिहाजा शावित हुआ 
कि न अरब वाले HAH जानते थे श्ररवी रखूल न खुदाए 
कुरानी । हज़रत के जमाने में निरे कोरे ही अरब में वसते थे । 
ओर भी आगे सुल!दज्ञा हो-- 

तहज़ीब अ्रखलाक जिल्द ४ नं० ५ “ हमारे gait को सेर 
कोमा से उलूम सीखना और सुखलमानौ में फेलाना तवारीख' 
से बखूबी सावित है | यूनान, झुरयानी संस्कृत से उलूम का 
अखज़ करना fica आफताब के रोशन हें ” आगे थोर गौर 
कीजिये--जिल्द ४ नं? o यूनान और हिन्दुस्तान से हर 
किस्म के उलूम और फूनून को सुसलमातों ने हाखिल किया, 
ओऔर यह तरक्की करीवन ६०० हिजरी तक जारी रही । फिर 
यह कौम एक उछाले हुये पत्थर के मानिन्द नीचे को चली 
झाई । ” आगे कुछ ओर afea - जिल्द g do १३ “सव अहले 
इस्लाम जानते हैं कि हमारी कौम के आगाज़ को तेरह सो 
बरस के करीब gat हैं। यह कौम एक ऐसे सुल्क मे थी जहां 
दर हकीकत डलूमे अकली का नामो निशान भी नहीं ari” 
कहिये जनाव पेसे बे अक्ल मुल्क में किसी ढकोसले को Far 
देना कौनसी बड़ी चात हैं ? तभी तो हम कहते हैं कि कुरान 
को इल्मो अक्ल से कोई वास्ताही नहीं) अपने हममजहब मौलवी 
अलताफ हुसैन साहब के रिसालये मखजजुल van की जिल्द 

' ७ नं० ११ भी सुलाहजा हो-- 

४ हिन्दुस्तान के कदीम वाशिन्दे हिन्दू हैं उनके Tat का 

हाल जो तारीख में देखा जाता है उससे इस गिरोह की 
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कमाल काबिलियत व इस्तश्रदाद ज्ञादर होती हे । हिन्दुओं के 
कृदोम तवकोने उलूमे हुकमिया में बड़ी २ achat को हैं। 
gat सूये सिद्धान्त, जो आम मुवरिंखी के नजदीक पांचवीं 
या छुठी सदी इसवी की. तसनीफ़ मानी जाती है, इसमें इल्मे 
सुलसका वयान ऐसा पाया जाता है जिससे उनको (हिन्दुओ 
को ) यूनानियो पर ही तरजीह नहीं देखकते वल्के कह सकते 
हैं कि इसमें बहुत से सवाल्तात ऐसे हैं कि जिभका इट्स उम्मूमन 
अहले यूरूप को सोलहवीं सदी तक हासिल नहीं हुआ था। ” 
met तक लिखें दुनिया की हर कोम का हर झवलमन्ड इस 
बात को तसलीम करता हे कि आर्यावत Sat आलिम कोई 
मुल्क नहीं और अरब जैसा Agen कोई सुलक नहीं जहाँ से 
कुरान की उपज है । 


कुरानी अक्ल ओर फूलसफा-- 

१--कुरान कहता है कि मसीह कवारी से बिना बापके 
पेदा हुये । देखो तहरीम, मरियम की सूरत | | 
O २--जमीन का चपटा और हमवार होना, ओर न चलना, 
पहाड़ो का मेखों की सानिन्द होना । 

३--खुदा की बातें सुनने के लिए शेतान का असमान की 
तरफ जाना ओर फरिश्तों का आग के गोले मारना । 

४--याजूज माजूज को बताना कि णक बालिश्त के हैं 
कानों को ओढते बिछाते हें । 

५--असहावे HEPA सदहासाल तक सोते रहना । (यह' 
कानून कुद्रत का जानना हे ) 

६--सिकन्दर जुलकरनेन का सारी दुनिया को जीतना 
(यह कुरान का तदारीखी इल्स है!) 
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~ ७--सात mada और खात जमीनो का होना । (यह 
कुरानी हेयतदानी=ज्योतिष की विद्या है ) 
८--जिन्नों की हस्ती को वताना और उनका हज़रत पर 
इमान लाना | 
8--कोहक्राफ का तमाम जमीन के चार तरफ होना । : 
उसका सिकन्द्र से वांत करना | देखो मसनदी Tat दफ्तर it 


चहारुम | = 
१०--चाह बाबुल में हारूत मारुत का RT होना और लोगो es 
को जादू सिखाना | At 


११--शेतान को सुहदलत देना कि वह कयामत तक दुनिया LS 
को गुमराह करे | | 
१२--शक्कुलकमर का होना | 
१३--आलमानो का जालीदार होना । 
१४--आससानें का AIST जाना | 
१४--आसमानीं की खाल जे चना | 
१६--परदार RRA का चजूद बताना | 
१७--कयामत के दिन दोजख का लंगाम लगाकर 
छाया जाना | 
श्प--ज्ञमीन का मछुजी की पुश्त पर होना | TEE 
१६--रूद को सिफ अमरे रब्बी घताना = 
२०--खुदा को महदूद बताकर HAIL जावेडालना | इ स्म 
यह कुरानी फललफू के चन्द नमूने हैं। कहां तक लिखे = 
सारा इस्लामी लिंटरेबर ऐसी ही बेतुकी बाती से भरा 21 Ro 
इसीलिये हम कहते हें कि कुरान से अक का क्या काम ? हम स्या ७ 
ऊपर साबित कर चुके हे कि कुरान के आने के वक्त सलक 
अरव इल्म से खाली था। फिर अहले अरव की किताव वेद i 
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खे ब्रढ़कर क्या बात बतायेगी | यह तो गीता और तुलसीऊत 
| रामायण से भी लाखो कोस पीछे पड़ो हुई हें । कहां वेद और 
| कहां HA? आपने वेद देखा होतो आपको पता लगे कि 
i शादी के तरीके वेद क्या बतलाता है । वेद उसूली बात व्स्त- 
AIKA लाता हे नकि फिजूल अलफाज़ की तवालत करता है । उसने 
A बंतला दिया अपने कुल से भिन्न शादी हो । इसमे सब कुछ 


\ आगया। लेकिन कुरान में AHA दादी नानी नहा इसलिये 
| \ कुरान से उनकी हुरमत सावित नहीं । 
E कुरान जब जाते खुदा को ही नहीं जानता तो वद्द खुदा 


के विसाल को क्या जाने ? अरब घाला में उस वक्त मामूली 
चीजों को जानने की अक्क तो थी ही नहीं भला वह खुदा की 
जात्त को जानते ओर बताते-। कुरान अकल के ज़रिये से इश्वर 
को निराकार और सर्वव्यापक सिद्ध नहीं कर सकता था 
इसलिए उसको सात आखमानों की आड़ लेनी Tet । अगर 
हज़रत उस खुदा को कहीं जमीन पर बतलाते तो अरबी लोग 
सेर भर सत्तू बाँघकर पीछे पड़जाते कि fast खुदा कहां 
चेठा है ? रास्ते की खुराक हमसे लेलेना | लामुहाला हज़रत 
को उन बेइल्मा को समझाना पड़ा कि खुदा आसमानों के 
i ऊपर परदो के पीछे आड़ में है ओर खुद गवाह बन गये क्रि 
में जिवराईल के साथ देख आया हूं कि खुदा अच्छी रूरतमें हे 
यहाँ तक कि उसने मेरे दोनों कानों के बीच में हाथ भी 
रख दिया RI 


| मुसलमानों का खुदा केसा हे ? 


| ay i १-- सुसल्लमानों में एक फ़िर्का करावती कहांता है वह. 
Ya खुदा को कसा मानते हैं- “ चूँ नफूसे नातिका अज्ञ बदन. 


\ $ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


( १८५ ) 

सुफ़ारकत HAZ |! ब आलम उलवी रवद्‌ AAR श्रासमानहां 
द्र गुज़ग्द्‌ व बाला द्रयाएंस्त व दर Al बहरे कोहे हकताला 
बरानशिस्ता अस्त ।”यानी जब नफूसे नातिका बदन से शुज्ञरता 
है mal उलवी में जाकर आसमान से भी गुज़र जाता है 
gic ऊपर जाता है तो एक पहाड़ सै कुरबत हासिल करता है 
।जिखके ऊपर खुदा बैठा हुआ है। ” देखो दविस्तान मजाहब 
'तालोम ३ DH २३१ सतर १ खे ३ तक । 

२-- अहले जुन्नत- अलफाजे कि मोहम तशबीया श्रस्त 
मिस्ले--'श्ररंहमांनो अलल अश इस्तवा' व निस्ले- AMARA 
aad व जाय रब्बक, बगैरह ऑअलफाज कि मौहम तशबीहं 
Wea मानी अ नदानेम व बदानिस्तन मानी तावील आं सुकल्लिफ 
छस्तेम। यानी- चाहे तशबीही अलफ़ाज के माने हम न जानते 
ब्दो लेकिन मुकल्लिफ हैं जैसे यह कि खुदा अशः पर खड़ा है, 
Faama को पेदा किया मैने अपने दाथ से, आया रव्बतेरा 
ब्ब इसको कुरान का कलाम जानकर सिफ इसको मान ले 
न्नकि ताबीलें गढ़ । गोया इनका खुदा अर्श पर खड़ा है, हाथां 
से दुनिया बनाता हे, चलता फिरता è देखो दविस्ताने 
MAET तालीम द GH WE सतर १२ से | छापा नवलकिशोर 
न्लवनऊ | वहीं और भी लिखा है-कि मोमिनान द्र आखिरत' 
amima रूयत मुशर्रिफ शवन्द 'कालल्लाहो ताला वजूह 
य्योम इजिन्ना जिरतु इल्ला रव्बहा' यानी कयामत के दिन मोमिन 
wT अल्लाह को देखेंगे | 

३- आहले खुन्तत में एक जमात तशबीही है ag यह 
न्मानती है-- एजद्‌ वरतररा बसिफाते नासज़ा नाद्र खोर 
Tama ुत्तसिफू ।दाश्‍तहद बदाँचे आफुरीदह ओस्त अङ्ग 
न्‍ज्जवाहर घ MUA निस्वत करदह अन्द्‌? यानी खुदाको नालायक 
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सिफ्तो से मुत्तसिफ ठहराकर जवाहर और आराज़ से निस्वत 
देते हैं जो उसके आफरीदह हें | 

४-- तातीली फ़िरका- खुदायरा सुनकिर शुदन्द वनफी 
स्िफ़ाते हक करदन्द यानी खुदा से सुनकिर होकर खुदा की 
Rat से मुनकिर होते हैं। यह फिका कहता है कि दुनिया 
का पैदा करने वाला कोई नहीं है | आलम हमेशा से ऐसा ही 
चला Hat है। तालीम want २६७ दविस्तोन मज्ञाहब 

५-- जबरिया-“इखतयार फेल अज्ञ बन्दगान बरदाश्ता 


` व आरा अंगार करदह फाल खुर रा वखुदाबन्द बास्तन्द” 


यानी बन्दा को फेल मुख्तयार नहीं कहते और अपने सव काम 
खुदा पर रखते हैं = अच्छा बुरा जो कुछ होता हे वह सब 
खुदा ही करता है | 

६--“कद रिया - खुदांए खुदारा दखुद fread करदन्द 

ग खालिक अश्रफआल खश शुसुदेन्द” | यानी खुदा की 

खुदाई को अपने आप से मंसूब करते हैँ ओर अपने आप को 
अपने कार्मा का खालिक जानते है ! Fara । खुद ही खुदा 
बने दठे है ॥ 

७--असूया व यज्ीदिया-“व द्ररकू डाली तान कुमद कि 
ग्रो दाव! इलादियत कदे व अूकीदेओ रा बूद कि Tara दोर- 
न्द्‌ व ओरा बखदाई मेपरस्तन्द चे फशाँरा वदी दावत मेक 
JAA खुद दर खुतबलुल्‌ बयान कि मंरूबस्त वदो शुक्त” अ- 
AAT ग्रनरंहमानो व अनरंहीमो वना अल्‌ Teal व अ- 
नल खालिको व अनरंज्ज़ाको घ BAT हज्ञानो व अनल AA 
नो व अना सुसव्विरून gana फिल्‌ अरहामे” । यानी यह 
फिरका हज़रत अलीके हकमे तान करताहे कि उसने (अलीने) 
खुदाई का दावा किया ओर उसका ( अलीका ) ARIE यह 
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थ्या कि गिलात ( ) रक्खें और उसको ( अलीको ) 
खुदा जानकर पूर्ज क्योंकि लोगों को अपनी तफे दावत करतो 
( बुलाता ) चुनाँचे आप gaga बयान मे जो उसकी aa- 
atte है कहता है--'में अल्लाह, रहमान. रहीम, अली, खालिक 
रुज्ज्ञाक, हन्नान, RATA ओर सुखब्विर डुतफे का रहम में हूं । 
इ'ससे साबित है कि अली खुदाई का gg था। 

८-अखना अशरिया= “निज़्द एंशाँ नीज़ खुदावन्द काला 
Rara च वाहिद व हई व श्रीस व झुहीत व कदीर 
बा समीश ब बशीर च सुतकल्लिमस्त” यानी उनके नजदीक 
ख्युदावन्द भी मिस्ल ओर चीज़ों के है | एक है, जिन्दा है, 
इन्रःदा रखनेचाला है; कुदरतवाला है, सुननेवाला हे. देखने 
वाला है, कलाम करनेवाला हे। “बकलासे इलाही fasz पशा 
कदीम नेसत बल्के हादिसस्त” यानी उसके नज़दीक कुरान 
कदीस नहा हैं ack हादिख ( फना होनेवाला ) हे । देखो 
THAT २७०, २७१ | 

६---अलीइलाही-“चुनाँकि आदम शुद ता अहमद च अली 

मझुनीं ब नूरेहक़ जरायमा कयलन्द व वाजे अज एशाँ गोयन्द 

हरे हक दरां दौर दर अली अल्लाह वूद व बांद अज़ दौर 

SHAT नामदार; व सुहस्मदरा पेराम्वर व फुरिस्तादह अली 
अल्लाह दानन्द्‌ । चँ हकदीद कि कारणे अज्‌ ओ वर नयामद्‌ 
WHT नीज़ वझुावनत बजरूद दर आमद” | 

mA- gA आदम से अहमद श्रलीतक यही gaa 
रहा | AA इस बात के कायल हे कि खुदा का नूर अइस्मा 
मी जहर कर्ता है। उनमें से amt कहते हें कि इख दौर में 
ख्वुदाका TET अली अल्लाह में था और उसके बाद उसकी 
SAT नामदार में । शोर मुहम्मद को अल्लीका पेगास्बर और 
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और भेजा हुआ मानते हैं और कहते हैं कि अब शुदा ने क्ष | 
कि उससे काम नहीं चलेगा तो आप भी वास्ते मद्द्‌. ny | 
के जिस्म में आया” इनका यहभी अकीदा हे कि "व इनन | 
खलक "आदम अला सूरते ही” का यही मतलब है कि हमने | 

आदम को अपनी सूरत पर पदा "किया यानी मे (खुदा) इन्सान |. 

बनता हूं और इस हदीस को भी पेश करते EC ऐतो ag i 

फी सूरते ही इमरग” यानी देखा मैंने रव्य को भर्देकी सूरतमे| | 

यह फिका आवागवन भी मानता है। अली को सिज्जदा कर. ' 

ता है मौजूदा कुरान को उसमोनका बनाया बताता है। मन: ' 
जूदा कुरान को जहाँ पाते हैं जलादेते E I गोश्त खाने को मना 

करते हैं । कहते हैं अलीका कोल है कि “लातज अलूबसूनकुम्‌ | 

मुकाविरल्‌ हैवानाते” यानी अपने पेटो को हैवाचौ की कब्र |" 

मत बनाओ | नबीका अपने कन्धा को उसके पाओ से सुशरिफू |` 

A करना यानी खुदा का सुहस्मद के कन्धोपर अपना पैर tani“ 

> भी ज्ञाहर करता है कि खुदा इन्सान की शकल इख्तयार करता ' 
है देखो दबिस्ताने मजाहब तालीम ६ छुफ़ा २७५२७६ | 
१०--सादकिया-"मसीलमारा रहमान मेशुक्तन्द, Thee | 

बिस्मिहलाहिरंहमानिरंहीम” इशारत वश्रोस्त यांनी खुदाय | 

म्रसी्तमा रहीमस्त ... ... ... ...मगोयदकि जिस्म नेस्त चे. - 
शायद कि जिस्म बाशद ... ... ... च दमचुनीं ईमान बलकाय 

| see बरुइयत' ofan वाजिब अस्त” यानी यह लोग 
| मसीलमा को रहमान कहते हैं । यह भी कहते हैं कि बिस्मिल्ला! 

| हिर॑हमानिरंहीम' उसी मसीलमाकी तरफ इशारह करती हे L, 

"यानी खुदा मसीलमा रहीम है । यह मत कहो कि खुदा का, 

जिस्म नहीं हे, शायद हो ऐसे ही खुदा के दीदार आर VEIT 

वाजिबपर ईमान लाना वाजिब है” । इनका ईमान है कि खुदा 
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| क्केलिये कोई केद नहीं; जैसे बह चाहेंगा अपने बन्दो को दर्शन 
देगां । काबेकी तफे सिजदा करना शिर्क समते हैं । फारुक 
aera आर फारूक खानी इन दों किताबों को कलाम खुदा 
और इनको कुरान से ज्यादा Helle मानते हैं | मौजूदा नमाज़- 
| भी नहीं पढ़ते । अपनी. नमाज में रखूल का नाम नहीं लेते । 
“नमाड़ी सिर्फ़ तीन बताते हैं । शैतान के कायल नहीं है । इन्सान 
| को कर्मे करने में स्वतन्च' मानते हें । शादी सिर्फ एक औरतसे 
| करना मानते हैं। IGARA मुताअमानते हैं। रोड़ा can जा- 
' यज नहीं मानते । देखो दवि० Ho THT २४८ २७७ 
|. ११-वाहदिया-मानता हे कि इन्सान ही तरक्की करता 
हुआ ऊँचे दूजे को हाखिल करता है। वजाय बिस्मिल्लाह 
| के “इस्तईन बे नफसे कल्लज़ी . लाइलाहइहलाहो” कहते हैं । 
| यानी मदद याहो अपने नफूस से बह नफूख नहीं कोई 
अल्लाह मगर दही यानी नफूस । “मन एव मनुष्याणां कारण 
बन्धमोक्षयोः” के सिर्फ़ कायल हें । 'लैसा कमिस्लेही dey 
| की बजाय 'अनाझुरकडुल्‌ झुबीन? कहते हैं यानी हम gema 
; छौर gata È । यह आवागवन को मानते हैं कहते हैं कि पहले 
| जन्ममे इमासहुसैन सूसाथा छोर यजीद्‌ फ़िरऊनथा उसजन्ममें 
| सूसाने फ़िरऊन को दरयापे नीलमें डुबो कर मारा और इस जन्म 
i मे MET ने यजीद बनकर इमामहुखेन को फरात द्रयाका 
| पानी न देकर तेगे आवदार से मारा । गोया पहले जन्म का 
बदला विया । लिखा हे कि- QR अजम शवद्‌ मरदुम बहक 
राह बरस्द व एशाँरा परस्तन्दः बजाते BTA हकृद्यनन्द | 
= जव अजम का दौर होतां हे तो खुदा को पहिचानते हैं 
| ओर आदमी की जातको at जानते हैं। आदमियो का. बुत 
Tune पूजते हे । कहते हैं कि झुहस्भद्‌ का दीन मंसूख हुआ 
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महमूद z 2 a e क्क च्छ Pi 

और अच महमूद का दीन है। इ खान पा होकर ख्‌ दा यांनी 
महमूद हुआ । | 

२२---रौशनिया -- यह लोग बायज्ञीद को पेगरवर मानते है | 

जञ दा को इन्हीं आँखो से. देखना भी मानते है । d 


feat गुलाम अहमद साहब और उनकी . 


} 


पेशीनगोई | f 


| 
१--“मे इस दरू इकरार करता a कि अगर यह्‌ पेशगोई | 
way निकले यानी वह फूरीकृ जो खुदा के नज़दाक झूठ पर है 
चह १५ माह के अरसे में आज की तारीख, ä सजाय मौत | 
हांबिया में न फडे तो में हर एकक TATA उठानेके लिए तयार, | 
हँ । मुझको जलील किया जाय; व रूस्या् किया जावे, मेरे 
गले म॑ रस्सा डाला जावे, THA फासी दिया जाय हरएक 
बात के लिये तैयार हूँ | ओर में अल्लाः se शानह कः 
कसम खाकर कहता हुँ कि वह JET ऐसा हो करगा | जमीन, 
ब आसमान टल MĂ पर उसकी बाते न टलेगी। ” यह ही. 
पेशीनगोई डिपुटी अब्दुल्ला आथम साहब के बारे में Hs हुई। | 
२--बहुतसी पेशीनगोई करने पर भी मिर्जा साहब का. 
निकाह मुइम्मदी बेगम खे नहीं हुआ । टा i 
३--मिर्जा साहब की मनकूद्या बगेर तलाक के ही दूसर . 
के तखरुफ में चली गई । शर 
४--अपनी मनकूहा पर नाजायज तखरुफ़ात मिर्जा" 
साहब देखते रहे। | | 
५--मिर्जा साहब थे कहा था कि अगर मै दउ्जांल और E 
शतान होऊगा जो खनाउएला-के सामने मर TAT 
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। म्रौ’ संनाउल्ला साहब अबतक जिम्दा हैं । कहिये मिर्जा 
| साहब कौन थे और यह मसीह मौऊद कौनसे जहन्युम में 
| जायेगे ? 
| Stet अबदुल हकीम जिन्दा रहे शौर मसीह मौऊद 
॥ चलबसे | पहिले परनेपर अपने को शरीर कहा था | 
r ७--डाळ्टर शवदल्ल ही मौतकी पे 
Í कटर शवडुर्ला आथम की मोतकी बाबत पेशीन- 
| M ग़लत हुई । 

it =_वह भी पेशीनगोई ग़लत हुई जिसमें कहा था कि. 

i मै S aa गा n 
मे कक से बदतर ठरू गा अगर सुहम्मदी वेगम का ater: 

| न मरो और ag सेरे निकाह में न खाई ९ बेगम न शाई. 
| मिर्जा जो चलबखे । 2 
| ६--ऐडिटर फुज़ल, WHAT अर उसका बेटा ताऊन में 
| मरगये। मिर्जा साहब ने पेशीनगोई की थी कि मेरे går 
| { ताऊन में नहीं मरखकले | 

| १०--कोाद्यान शहर से _ताऊन अभ्या Aalaga 

| कहते थे कि यहाँ पर ताऊन नहीं झसकता | 

' ११-कऋादियान से जलजला (भूकंप) आया । मिर्जा 
| साहेब की पेशीनगोई थी कि यहाँ नहीं आसक्तः | 
| १२-मिर्ञासाहव का बन्द हैजे में मरमा भी पेशीनगोई 

' के खिलाफ हुश्रो | 

| 1० जानमुहस्मद्‌ कश्मीरी का लड़का नहीं मरा । मिर्जा 

| साहब ने उसके लिये कुवर खोदने को कहा था | | 
i १४--दिसम्बर सन्‌ १८८५ $o में विष्णुदास से कहा कि. 
(Cah सालतक मुसलमान होजायया घन मरजायग। यह 
l सुझको इलहाम हुआ है | वह न मरा न मुसलमान gati 

|  १५-अ्पने घर के तीम अहमदो मे ले एक के मरने का. 
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इट्दाम भी झू टा हुआ | P | 
कुशनी जन्नत कदीम नह है L- n 

कुरानी जन्नत. की हकीकत बहुत कुछ बता bd है । | 
बहाँ पर जन्नती लोग हृरोरिट्मा में मशगूल रहेगे । शराब | 
fait । मेवे और कबाब खाते रहे गे, हर qa और | 
शहद में ma tat इनसे 5 ज a 
म मिले नो at स | 
m roi पो को लट और कतल का शौक दिलाया, | 
जिन अबो को व मुश्किल तमाम थोड़ा खा गर्म पानी मिलता | 
ऊ टवी का थोड़ा सा दूध पीने को कभी कभी मिलता, मेवेमे । 
सूखी खजूर नाने को Aadi, शहद तो TET कम नसीब | 
होता, जंगल में भौपडिदी में जिन्दगी बखर करते, MAT को | 


तरस्ते रहते, कपड़ा बहुत कम HAN होता उनके लिये 


x4 = A A 

जन्नत दिखाकर फॉस लेना कौनसी मुशकिल थी? ' 
जन्नत कमर उनके साथियो के लिये मुक्ति का परमानन्द कैसे | 
मालूम होता जबकि महड ठुनयवी चीजा पर ही उनकी नजर 
थी | श्रव वाले, जो मन्तिक और फलसफे से कोरे थे, म | 
सर्वव्यापक, निराकार और ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म को से | 
ज्ञान सकते थे ? उनके वहमो गुमान में भी यह बात नहीं था . 
कि सर्वव्यापक और निराकार ईश्वर भी होसकता है । तभी 


v 


तो खुदा को अशेपर जाबिठाया | हाँ इतना इल्म जरूर था कि 


| 

वहीं पर बैठा हुवा बादशाह की तरह फरिश्तों Pa gaza 
बनाकर हुकूमत करसकता है | इंसान की मानिन्द लड़ना | 
भिडना, गाली देना, गन्दगी फे कना, आनाजाना यह सब |' 
डना, Pcie 
बाते' अरबवालो कें Tea मे आसकती थीं AGT ही फ a i 
खुदा गढ़कर तैयार करदिया। ऐसे ही फरज़ी ओर बहम |` 


खुदा का बनाया भानमती के तमाशे की मानिन्द जन्नत भी. 
ngri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


( १७३ ) 


Fiera 21 जनाव उसका सुकानला बदिक सुक्ति से करने 
बढते हे ANEI फुलसफा पेदाशुदा शे कदीम नहीं होर 
सकती; यू कि अरवाह, NIMR, माही जन्नत और करि. 
शते सब पेंदा शुदा हैं लिहाज़ा फानी हैं कदीम नहीं i कुरात 
भा C; HA > लिहाज ~ ~ y = 
ने भी फललफे के लिहाज से तो नही, हाँ खुदा की agai 
de लिये कह दिया दै कि “कुल्लोमिन्‌ अलैहा फानिन” 
Sarasa हालिकु इल्ला बजह यानी मांखिया अल्लाह सव 
A नी > l फिर उसका याभ 3 n 
SPA E फिर उसक पाम विजाते अबदी रखना महज़,मुग्रालता 
Tele | अमरे महालपर कादिर होना खुद की सिक्त नहीं इसलिये 
बह अपनी कुद्रत से जन्नत को कदीम्र भी नहीं दनासकता i 
+ रेएता नहीं wai सकता | wae निकाह फिर नहीं खुल 
सकता | क्यों जनाब यद्द तो दताइये कि सर्द तो औरत को 
तलाक दे दे, लेकिन ओरत मर्द को तलाक वयौ नहीं दे दे | 


। पइ कुरानी श्रल्धेर कैसा ? यह सारी वातं जमाने ज़दहालत की 


हू । शादी में खुख नहीं होसकती हाँ सुखीबत के वक्त में नियोग 
हासकता है। क्यों जनाब इसमें कौनसी फ़िलासोफ़ी है कि 
तलाक दी हुई औरत फिर दुसरे से सोहबत जब तक न 
कराले तब तक पहले खार्विद के निकाह में फिर दवारा नहीं 
आसकती ? देखो कुरानी आयत--“' फ इन्तल्लकहा फ्ला 
तद्दिज्ञो wg मिन्‌ बा दो हत्तातविकह ज्ञोजन ig” 
। १०--इल्हाम शुरू दुनिया में होना चाहिए। जिस TEN 
| से इ सानी किस्से होगे वह शुरू में न बकर होगा | करान में 
“किस्से कहानियां हैं लिहाजा इल्हाम नहों । कलमे में इ'सान 
! का नाम होने से इस्लाम में शिक लाजिम छाता है (xe 
SAUR पर सुसलमानी केप में हल उल मच गई हे | अकत्त- 
१३ 
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। अपा 
पनर मसलमान जान गये हें कि कलमे म शिक (EF) जरर 
F नाचे इस HH को को महसूस pao मु Be 
हना सलमान लिखते हैं कि-माजूदा कलमा क 
ee है haan में रसूल. का नाम दान से fae 
त है इसलिये पुराना असली और ALTA का TET । 
रनः ह कलमा है ला इलाहा इल्लिब्लाहवाहोदहूला 
वाल a x 
ae लह । ” देखो रिसाला इत्तहाद्‌ agga man fie | | 
D ai ऐडटर मौलाना aeragyaa ated इस्रीनियर 
OMY a aga इत्तहाद मजादबे आलम बहान UN 
टरो TST Te ४ करती है--देखो सही | 
( बर्मा ) ॥ हृदील भी शिंक की ताईद % 5 i: | 
Cae ९ करितादुल Sma BRI ७9 ना रसूल | 
Fa pe Road कतल है । और | 
ड. माते ga मुसलमान नहीं बल्कि WEST F 
माने इये मु le 3 
लाहजा हो कुरानी भ्रायत-' मे युत्‌ TUT फक t श्रता |; 
ie । ” निसा । जिसने SAA माना ESAT उसने इम ८ 
=e खुदा at” sadist Beare च अतः आरख्ल रसूल | 
G द्र > 
आर खुदा की अताअते क | 


PS म 
घेणा से 2 लगा फंशकंन = | आप 
११-खुदा हमेशा खे है यह मुखलमा FUT द्‌ 


का यह फरमाना कि “जब से दी वह मखलूक eee देना है : 
जाता है” मोया वैदिक सिद्धान्त के सामन सर झुका 1 je R 

बस अव दिसला खतम EAU खुदा कदीम, उसकी म ४९ 
कदोम लिहाजा रुह. मादा और खुदा तीनो हक । अब कभी त, 
इस उंसूल की मुंखालफत मे ets 1 A ih A E Da 
परमेश्वर के काडून खे आर उलका वादात a 

sit उसके जिस्म झडते आर अलाहदा gR ma pe तवि i 
को पैदा होना और IATAM को मत क ! eu. y 

००० ०५००बकफा E E EAE गे डवे मर 09 
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१२--खुद हर वक्त काम, करता है तो दुनिया पैदा कंरने 
से पहले घ्या काम करता था ? और बादे फना क्या an ? 
इससे यही सावित है कि कुरान भी रूह शर माह की कदा- 
मत का कायल है । इसीलिये कहता है कि' खम्‌ यज 
मुतकल्लिमन्‌ ” अल्लाह हमेशा कलाम करता है। See 
अल्लाह ताला की यो किस्म की सिफात कदीम है या. 
| हादिस 2 अगर कदीम हैं तो इनका मुखस्लिस कौन है? 
अगर काई नहीं तो aaa विला मुखस्सिल हे | अगर. 
mae मुखर्सिस है तो सिफात में तगेय्युर होने से मौसूफ 
| में भी तरर य्युर वारिद होगा और खुदा होजायगा। और यह. 
। भी सवाल है कि सिक्त और मौसूफ एक है या अलाहदा २? 
| अगर लिफात और ata एक हे तो ऐनजात लाह हे |. 
| मगर आपके मिर्जा साहब वरोरह ऐनियत के कायल. नहीं: 
देखिये “४ गोराकिम ऐनियत लिफ़ात का कायल नहीं ” aa: 
| eo अहमदिया Gar ५४ सतर en । : 
एने जातमें fam कोई अलहदा नहीं वल्के सिफ़ात का 
मज़मा ही जात कहाती है अगर सिफात से अलाहदा कोई 
जात्‌ तो तरकीब लाज़िम शाती है आर खुदा हादिस टर : 
ता हे लिफ़ात के तगोय्युर से जातमें तग्रैय्युर लाजमी हे sie 


A 


सिफात का तरेय्युर आपके मिर्जा साहब तसलीम करते हैं... 
"सिफ़ात के जुहर में हादिसात की रिभ्रायत से ज़रूरत कदीम 
| है है” देखिये जंग मुकदस खुफा १२७ झगर आप 
परमाथ कि यहाँपर लफ़ूज GR’ बरिआ्रायत खिलक है न. 
के पदायश | तो वह सिफात जाती न होनेसे पैदा शुदा हौगी। 
(किन यह्‌ भी याद रखिये कि फेल विल कुवा होता हे न. 
गि सळ बलवा । वह दानियत, इलम और कुदुदूस बगैरह 
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जाती सिफात हैं जो BEATS को लाजिम हें । लेकिन हुकूमत 
मालिकियत वगेरद सिंफात स्ुदाका लाज़िमी नहीं हैं। 
जै ai मिर्जा. maa खुद फरमाते हे “ अगर अदल 
का पर लाजमी fH थोप दिया जावे तो 55 1 सस्त 
एतराज होगा कि जिलका जवान आपसे ane 2५ नहीं 
बन पड़ेगा” | देखो जंग BHAA खुफा १३६ ॥ र सेछ ला. |. 
क नहीं वह जाती नही जो जाती नहीं बद कदीम “नहीं हा | 
X जव fae दादिख तो fas हादिल इस लिये रूह | 
र SH करीम न मानने से खुदा हादिस ठहरता हे यानी 
निय सिड होता है। मौजूद फिल्‌ खारिज a मौज 
फिल cea में बया झक है? TA सिफत है sai र 
सूफ पैदा नहीं दीसकता फिर खारिज में जदांन कहाले आया! . 


इल्प कहने हे किसी शके जानने को a pay) ह 
जानमा Great | हिम तीत चीजे AAT भुर; र्‌ i 
मादा और इश्वर । इनमें GE और माहा मालूस : का श्ना 
लिम ईश्वर है। आप दावा करते हैं कि खुदा ioe कदीम 
है लेकिन मालूम नदारद फिर शालिम किसका मे मळ 

ma आलिम नहीं पख दो फनाओ HAAN रह न 
शै कदम नहीं इसलिये खुद sia कदीम ह कोई श 
डनिया में नहीं पेदा नहीं होता, जा उसका अ = 
नहीं होता । इल्लत और मोलूल का TAT BI a 
। इलद्दो को TAT और उत्पत्ति कहते है। फिर हे की 
आप और मनाजरा यह खब कोई $ नयी चीज नहीं 
me के तगे च्युरात हैं जो कभी भी खुदा के KAS न बाहर 
गे 
3 Aon mata है, लेकिन साथ साथ उसका मादु 
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भी कदीम है । न कभी मालुम का ATA सहज़ हम मानते हैँ । 
नफी को नफी जानना और असवात को असबात जानना इल्म 
हकोको है। ईश्वर की तमाम सिफात हम जाती मानते हैं आप 
को तरह से एदा शुदा नहों मानते। उपनिषद यह बदल्वाती है 
कि “ स्वाभाविकी शान दल क्रियाच” gen, ताकत और 
हरकत देया यह सिफात जाती हैं। आप gg ताकतों को जाती 
fana में दाखिल नहीं करते | 
१६--इसकी बहस ऊपर आसुकी a 
et “इसकी वाचत भी बहुत इछ वहस ऊपर ssa है। 
| कर्म फिशाशोफी को कुरान हरगिज्ञ नहीं जानता | जब तक- 
| ६:र का भी खुदा खालिक है तो इन्सानी नेकोबद्‌ माल का 
| भी बही ज़िस्तेवार है। अगर तकदीरों का खालिक aut तो 
| AA HAT नहीं | कुरानी आयात के हवाले जात ऊपर बहुत से 
, दिये area है । 
१८--हम ऊपर बतला छुकेह कि उनको हरोगिल्मांखे 
। कब फुरसत मिलेगी जो इमूदोखना करेंगे | जब दुनिया में 
थोड़ी री सरवत पा a कोः Ti 2 तो 
| थोड़ी स्‌ 1 सरबत पाकर इन्सान खुदा को भूल जाता है तो 
| SECT अयाशी का पूरा ही सामान होगा । मदारज भ तर- 
| की को खमरा क्या किसी ओर जन्नत में मिलेगा 2 आखिर कोई 
। जन्नतों की हद vit तो होगी ? ; 
अस्विया GL कोना से बाड़ा नहीं रहे। जन्नत में भी 
(वगो कीना कैसे SFIN | हज रतमूसातो sma पर भी 
तदद्‌ से रोये थे कि सुहम्मद की sore वहिश्त में ज्याबह 
'जांयगी । खुदा के पास बेठकर कलम तक रोई थी | 
= Panel इस आयत पर है, gA onan 
BST FIER fae वतरा grease कदा” | dae का निकाह 
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Je काजी ने नहीं कराया | हर VAT को. इस्यार है 
pe औरत के पास जाये और जिमा करने लगे द्र. | 
am करनेपर कहदे किं सेरा और इस का निकाह खुदा ने 
करदिया है । इस निकाहका कोई गवाह, ? कोई नहीं चीबीको । 
खबर नहीं और निकाह होगया ! वक्त निकाह शोहर और | 
बीबी का . साथ २ होना जरूरी है लेकिन यहाँ पर बीबी को | 
ख़बर नहीं और निकाह erat | ठोक रहे मतलब और जोशे | 
Bi | कुरानकी शहादत पेश नहीं की जालकती क्योंकि वह 


मुखहलमे फ्रीकैन नहीं | कहिये इसको निकाह कहे 3 या क्या ! 
' मुंह बोले बेटे देटे नहीं तो मुँह बोली मां मा नही होसकती । अगर 
Še बोली मा किसी वजहसे मा कही जासकती है तो मुह बोला. 


बेटा भी चेटा कहांने की कोई INE रखता है। यहाँ तो fran, | 
बेगेरती और हरामकारी और निकाह में कोई फुर्क ही नहीं रहा । 
` नियोग मुसीबत का धर्म हे जैसे कुरान कहता है कि-| 
“कमनिजञतुमरे फी मखुमसते TAIT निफिल्लेइस्मिन”। 


N >> 
GEJA मायदा | यानी खूअर वर्गरह हराम बताकर आखिर 


achat कि भूखमें सुअर वगेरह भी हलाल हे । अब हम 
- भी दर्या करसकते हैं कि बराह' मेहरबानी अहमदी लोग 
Gar खानेवालो की एक फूहरिस्त पेश कर । हिन्दुस्तान मे 


तो बहुत से Bala पड़ते रहते हैं । बहुत से मुसलमान चोरी 


. करके जेलखाने में जाते हैं। इस नादिर हुक्म पर क्यों नहीं 


x 


कारबन्द होते । क्या दुकानें और मकान लूटने से यह कुरान, | 
हुक्म खराब है, इस वक्त जवकि भूख के मार लाखों मुसलमान 
मालावार. gata और सहारनपुर वगैरद में लूट मचाते है 
saga उलमा को जरूर HIT निकोल देना चाहिये। 


4 
ata र लुटने से वच > | 
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` ४०--लफज़ इलहाम के माने जनाब ने नहीं बताये। 
झरत तो यह थी कि यह सारी इलहाम की तारीफ अपने 
इल्ह/मनकुरान पर घटा देते या कमसे मसीह मौऊद को 
ही मुलहिम साबित करदेते। 
हदीस में लिखा है कि इलहाम का तग्रल्लुक Rae है- 
“लइलूहामो नूनो यञ्जुले फी कुलबे या अरिफो fet हकी- 
क्‌ तिल्‌ अशि are” यानी इलहाम यक नूर हे जो दिलमे नाजिल 
होता हे। उससे अशयाकी हकीकत जाहर होजाती है । कुरान 
से किसी शेक्री हकीकत जाहिर नहीं होती । सेय्यद अंहमद्साहब 
की गवाही पद्दलेपेश करचुके हें जहाँ देखो वेपरकी उड़ाई है। आप 
फरमभाते हैं कि' वैल्ाही रूहको इलहाम से एक अजली व कदीमी 
वास्ता है( या रावताहै ) । जव रूहही आपके ख्याल मे कदीम 
नहीं तो रावताया वास्ता कदीम कैसा ? ऋषियों की अजली 
RTA इलहाभ से अजली आर क दीमी वास्ता होखकता हे | 
नकि इसलामी हादिस रूहको | 


सिंहावलोकनम्‌ 

-कुरान के तेरह सो वरस के चेलन्ज का जबाब आपकी 
कुरानी तफखीरे हदीसे आर दविस्तान मज़ाहब वगेरह दे 
चुकी हैँ कि किस तरह से मुखलमानां के मोज दा कुरान 
बयाजे उसमानी से मसीलमांका कुरान = फारूक अव्वल 
और फारूक खानी फुसीहतर था । आपके खलीफाओंने 
किसतरह कीड़े मार २ कर सुरब्टिजा कुरान को लोगों के गले 
से उतरवाया | ama Hana किखतरह इसकी इबादत 


Gate बनाने के लिये डलमाए इस्लाम तहरीकं करते रहे हैं 


इसके लिए काजी वेजावी की तफसीर कुरान देखिये। कातिवरी 
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बोली हुई आयत वही बताकर कुरान में ATT शामिल है। 


शैतान की पढ़ी हुई आयत अवतक इस्लाम का काफिया तंग.. 


कर रही है। ४० पोरे के कुरान की पटने की लाइब री मे 

मौजदगी मुसलमानां की ATA कादा हो रहा है । 2 
“ara कज्जबूक फळुल्ला अमली या अमलुकुम्‌ 

" act हो व अना बरोओस्मिम्माता व 

SGT बरीओब मिम्मा मलो व sat ब मर व 

मलन | बाजेडलमा के नजदौक यह आयत आयत सफ से 

jaa है । देखो तफसीर gaat व दफसीर कादरी । जिल्द १ 
~ 


BRI ४३५ सतर २० से २४ तक | 


> TFA ze aa J 
_ बिला निकाह जिमाकरना शायद पंगम्बर केलिये सुनाइ न 


हो “जस्व” के माने गुनाह के हैं देखो कोई साही लुरात | 
अरब कैसे quanta हुआ यह सब जानते šI अभी तक 
a का खून ayn नहीं हुआ दै । 

यका ye मुकदइस सीखने के लिये किसी 
दुसरी gaa की gect हैं तो शैतान फरिश्ते आर आदम 
अर हन्वा वगैरह को भी अर्व के ges में जन्म लेकर रदी 
gaia सीख लेवी चाहिये थी । रची अरब (दी जुबान जानने के 
लिये भी gett gua सीखे | कुरान जिन्दा छुवान म॑ होने 
पर भी gea ही tat ee FNIT : dt और करिये । 
हकीम geda साहब इसको Aaga ओर गर पदा शुद 
बत्तलाते È | मौलवी सनाउल्‍ला साहब इसको बावजूद और 
मखलूक बतलाते है । देखें जनाव को क्या राय है। शेतान की 


बावत भी ऐसा ही फर्क है । फ्रिश्ते तो फुटवाल की मानिन्द 


लुड़कते फिरते हैं उनका वजूद भी खतरे में है आसमान, 

HM ,जन्नत,तख्त, AAT, AT अल्लाह की जात वा हक 
‘Tt ry wd = Gi y 

इस १४ वीं सदी में सभी सुजवूजव हाल म॑ हे । तफूसी 


~~ 
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दीसे aha सवदी चक्कर में हैं कि इस लाइल गोरख घन्दे' 
को कैसे JAIRI ? निसाउकुम्‌ हरखुलळुस के मानों के वारे 
में शिया ओर gA मे तफावत aga हे । विस्मिल्लाह 
खुदायनलीलमा के लिये है या खुदाय कुरानी के लिये यही 
भंगड़ा तेरह सी लाल से चला आता हे अभी तक तय नहीं 
हुआ । वावजुदे कि कुरान जिन्दा छुवान में है । कुरान के ३० 
पारे हैं था ४० AAA करानी ३३३६ हैं या कमोवेश इस वारे 
में काजी बेआदी और दीगर भफस्सरीन में तनाजां चलाः 
श्राता है । इन लारी बातों को अरब की जिन्दा ळुवान इल न 
करसकी | छाइन्दा किससे उम्मीद की जावे ? ७२ फिक होते 
हुए भी श्रभी फिक की उपज जारी है | श्रहमदिया फिका भी 
कुरान की लाइटमी की वजह से पेदा gen है | इसीलिये 
मसलनानों ने इस फिक को am का फतवा दिया हे | इरणंक 
feat करान की अलहदा २ अपनी andic करता है ओर 
जाहिर करता दे क्रि कुरान को मेंने ही समका है । अफसोस 
फिर भी कुरान जिन्दा gaa में हे ताकि सब अच्छी 
तरह समझलें । 

फिर करान खालि अरबी Ga मे भी नहीं है। देखो 
इनखाइक्कोपोडिया लफज “कोरान” पर | Wend जुबान की 
फजीलत हम पहले बखूबी बयान कर आये हैं। 
दारा ऋषियों के शुभ कर्म ही सबब थे कि उन पर ही 

वेद भगवाम्‌ प्रमट हुए । यह बता चुके हैं । यह मजहबी 
खुदा की सख्त गलती हे कि उसने शुरू दुनियाँ में कामिल 
किताव नहीं भेजी | अगर कुरान के नजूल की यही वजह है 
कि पहले इल्हामा में तहरीक होगई तो करान म॑ भी तो तह 

[क हो चुकी है जिसको हम वेजादी ओर gaat तफखीरों 
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से साबित argh हैं लिहाजा अब आर कोई नया इंलहाम 
श्राना चाहिये। क्या इसही वजह से मिर्जा गुलाम अहमद 


म लेकर आये थे ? 
हि erie नहीं किया बल्कि कावापरस्ती, कब्र- 
परस्ती, ताजियापरस्ती, तावीज परस्ती, मरदुम परस्ती, कोह 
परस्ती, संगे AI परस्ती, पीर परस्तीं, डांढी का बाल 
परस्ती, पारचा परस्ती, gainea, आर तोहमात परस्ती 
के तारीक गढ़े में डालदिया। अभी चन्द साल हुप कि शहर 
मरादाबाद में भी बादशाही मसजिद में मुसलमान मौलदियों 
ह इस वात पर सुवादिसा उना था कि हजरत कि कबर की 
जियारत करना जायज है या नहीं ? हभने एक मुसलमान 
को कहते खुना कि अजमेर और पीरान किलियर वर्गा रह की 
डयारते मुखलमानौ की छोटी TTT ži उसने यह कहकर 
इस्लाम की HA परस्ती पर अफलास जाहिर किया . वेद 
भगवान्‌ तो पुकार कर कहरहे हैं कि “वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मा- 
दित्य वर्ण तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति झत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यते अयनाय” | अ्र्थातू एक ज्योतिः स्वरूप 
परमात्मा को ही जानकर मलुष्य सुक्त होसकता है । कुरान 
की भौजूदः तरतोब हरगिज इलदासी नहीं पहली आयेत सूरते 
अलफ की यह दै-“इकर विस्मेरूवे का ” हे । पुरानी तरतीव 
बाला कुरान भी मौजूद है। इलाहाबाद के एक मुसलमान 


साहब का छपाया हुआ है । अ गरेजी और उदू. तज मा मौजूद | 


है जब मर्जी हो मँगाकर Fae | 


ag 22 


--२_ ८४५०. 


So 


४-हमने आपके दावे को ग़लत सावित करदिया 2 


किकुरान की कोई आयत मंखूख नहीं हुई । बजाय पक 
झायत के बहुतसी आयात पेश करदी हैं गौर से पढ़िये | 
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पहली किताबों को नोकिस उतारना ही खुदा में Zea 
जाहिर कर रहा दै । भला खुदा की किताव और नाकिस | 
gaa की तोहमत लगाना मुसलमानों ही को ज़ेबा मालूम 
पड़ती हे | 
* जनाब ने मरीज की मिसाल भरी खूब दी ! क्या उस हकीम 
को दाना हकीम कहे गे जो आज एक मरीज at मुजिश 
पिलाता है, कल दूसरे मरीज को मुसिल देता है परसों 
तीसरे मरीज को sett पिलाता है | eats करने पर मस- 
aga की आड़लेता है। मुंजिश कोई पिये और मुसिल किसी 
को दिये जावे' तो ठंडाई कोई तीसरा ही पिये ! क्या ऐसे खतरप 
जाँ हकीम के हाथों से दुनियाँ तबाह नहीं होसकती । भले 
आदमी अगर तुझको दिकमत नहीँ आती तो कलमदान बन्द 
करके घरमे वेठ। क्यों दुनियाँ को तबाह कररहा है? हमें 
तो कुरानी अल्ञामियाँ भी पेसे ही मालूम होते हें जो रवाह 
शुरू में आई' उनके लिये कोई इलहाम नहीं। बीच से श्राई उन 
के लिये नाकिसे इलहाम भेजा । आखिरी रूहे बकौल जनाव 
कामिल इल्हाम पाती हैं । अगर शुरु डुनियां में हीला त- 
गे य्युरव MATa इल्हाम भैजता तो इसका क्या विगड़ता था ? 
फिर उसपर भी मिर्जाई तितस्मा लगा हुआ है जनाब ज़रा 
इस नीम हकीम से कहतो दीजिये कि जिस मरीज को Tf 
a पिलाया था वह तो दफना भी दिया गया । हकीम साहब 
कह उठेंगे कि अच्छा सुसिल किसी दूसरे को देदो हकीम 
साहच | वह भी रेहलत फरमागया | अच्छा ठंडाई तीसरे को 
पिलादो | उसका रिश्तेदार रोता आता है और कहता है कि 
इसके लिये भी कफन की तलाशी होरही है। अच्छा लो यह 
दुड़िया लेजाओ तुम में से कोई खालेनो । मनाजिर साहब 


( २०४ ) 

थह सीम हकीम किसका इलाज करं रहा है ? वश्चक्रीदंत 
इस्लाम जो अ्रर्वोह गुजर गई वह तो वापिख आली नहों 
किसका इलाज और किसकी तरक्की ? अहले कुरान के रहम 
के नमूने दुनियाँ पर खूब रोशन हे । दूर न आइ ये माखावार 
करानी रहम की जिन्दा मिसाल है । षया तोरंत के जमाने में 
cen की तालीम की जरूरत अल्लामियाँ को EGR नहीं हुई! 
तो क्या उस वक्त बेरहमी का दौर ही जारी रखना खुदा को 
मसलेहत थी ? इश्वर बयाय एस मजह॒दा खुदा at a 

५--किसी किस्ले को बार २ दुहरांना फसाहत नहीं न 
कलापे अदव के maga यह बात MARN है ब इसको इल्मे 
ग्रदब शहादत देता है। MAA आर शैतान के Peet को 
कितनी मरतवा दुहराया गया है-दे खियेन्सूरत बकर ' ईज- 
काला Stat’? Gra एराक ' वलाकद्‌ खलक़न HA’ सरते 
खाद्‌ ` वकाल ख्वाका ! | बयो जनाब इतना मरतबा दाइणन 
की कया जरूरत थी ? कया पहले भेजी हुई आयतो को बकरी 
चर जाती थीं ? मखा श्रीर आग का किस्सा देखिये सूरतेताहां 
' बहल mala हदीसो AST’ AC AT करस्‌-'फलस्मा 
asi मसल श्रजल ? फिर यही 'किस्ला सूरतुल अमल REI 
देखिये- फलम्मा जाअहा नूरिय sagis मितकरिज्ञारे च मिन 
daa वरुबहानल्लाहे रब्बिल्‌ MAAT । ” मूसा और 
फरऊन के किस्से को कितनी मरतबे दोहराया है we सथ 
बेईमानी तकरार है | हराम हलाल के बारे मै भी गौर फरमा- 
इये-सूरतुल नहल “ इन्नमाहरंम अलेकुसुल मेततवद्दस बल 
हमल fagi2 च मा उहिहला लेग रिरलाहे ” ऐसी आयत 
सूरते बकर में हैं--' इन्नंमा हरम अलेकुम्‌ ” यही aaa 
मायदा में हे--“ दुरंमत अलेकुस्‌ ” | ae इतनी ang हराम 
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का वया वायल है । कुरान में जहां देखो वहां हशम का 
frat | इसको तकरार न कहे तो कया कहे ? 

६--शैतान ने गोर्ल्लाह को सिजदा नहीं किया अच्छा 
क्रियां । वहाँ पर fast के माने अताञ्रत के हरशिज नहीं हैं 
वहाँ आधे पड़ जाने के हैं देखिये -“ फकडलह खाजिदीन ” 
parag यानी-तो गिर पड़ो उसको “साजिदीन ” =सिजदा 
करने वाले | क्या HiT पड़कर भो ग्रताश्रत होती है ? देखिये 
fan? के मानी-सिन्रद्‌-सिञूव्‌ स्सरवर जमों निहादन, 
फरोतनी कर्दन । gE लुगत । यानी सर को जमीन पर 
रखना, टेढ़ा होना | शैतान ने तो खुदा के झु ह पर कह दिया 
फि “तूने सुके gate क्रिया” ' वेमा अग्जैदनी” खुदा के पाख 
इसका बया जवाब थ!? बही जो लाजवाब होकर खिखियाने बाले 
23 हैं कि~“ ques fragt” यहां से निकलजा । Beat 
मियाँ अगर आलिमुल मैत्र थे तो शेतान को पला FR का 
हुक्म देकर इस पहलवानको कुश्ती का चेलज्जही क्यों दिया ? 

७--एतरज तो यही है कि पहले रसूल को निकाह की 
खुली इजाजत दी छर फिर मनाकर दिया । अगर खुदा मना 
न करता तो मरते दम तक निकांहो का सिलसिला जारी 
रहता । नामदेव ज्ञानी को कहते हैं। वाममार्ग के अर्थ ह 
उत्तटा मार्ग -यानी वेदौ फे खिलाफ । महीधर वाम मागी था 
इसलिये saa वेदार्थ को बिगाड़ा | अबूहनीप्ला वाम मार्गी 
की तरह qatar रखते थे क्या आप यह मानते हैं ? हमने 
इस्लाम के अकायद्‌ ऊपर श्रच्छी तरह बयान कर दिये हे 
sat सब कुछ लिखा है । फूफी की बेटी से हजरत ने ही 


निकाह किया । 
८४-ऊटनी के मौजिजे की बाबत ऊपर मय तफखीलके लिखा 
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aigat है। अगर पहाड़ में से कहीं चरती डल TER निकल 
आई तो जनाब यह मौजिज़ा ही पया हुआ ! गोर कर। कुरान 
में ana पांच नहीं है। अगर आप दिखादे तो हम अपना 
एतराज वापिस लेने को तय्यार हैं। अगर सारे ही कुरान में 
हफज पांच नहीं तो हमारा ऐतराज बद्स्तूर है। कुरान शम 
कलमा नहीं है । जो मुखलमानों की जड़ है बही कुरान में 
नहीं तो फिर मुसलमानी कहाँ रहेगी । अ कलमे के श्रजज़ा 
करान में मौजूद हैं तो खारे दी कुरान के अजज़ा कुतव दीगर 
में haz हें तो कुरान की GACT ही क्या रही । जितने अल- 
फाज़क्रान में आये हैं चासव ही छुगात में मौजूद हे तो लुगात 
कोभी आपक रात कह गे | नेस्तेजाद मगर यजदन यद्द इयारत 

जिन्दाबस्था से gafan कुरान ने ली है । तो उधार लेने वाले 
करान को जिन्दावस्था से क्या केफियत रही! सिफ श्रग्बी 
जुबान का जामा पहलाकर कुरान ने तोहीद का फिजूल डंका 
पीटा है। इसही तरहपर बनभ TAT बखशिश गरदादार 
का लफजी agar विस्मिल्लाहिरंहमा निरहीम है | इस पारसी 
इबारत को अरबी का जामा पहनाकर QARAR कुरान 
qaga की डींग मारता है। मसल मशहूर है कि मेरे से 
आगलाई नाम घर वैछुन्दर यहो वतीरा मुखन्निफ कुरानका 
है | पुरानी किताबों के किस्से कहानी और रसूल की औरतों 
के भगड़ों का नाम कुरान शरीक रखलिया È मेराज ज्रदुश्त 
को भी हुआ था। रसूल के मुह में भी पानी भर आया | वह 
भी कहने लगे कि हम भी g दा से अर्श पर मिलआये | यह 
भूल गये कि यहां खुदा महदूद हुए जाते हैं। जिस को फिक्र 
अपनी शुहरत की हो afk खु दाताला की पाकीजगी की 
उसके मजहब का तो चौदटचीं सदी में इस्तताम हो ही जाना 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


= 


Da o doa य ८”. 


( २०७ ) 


a जबकि कुरान FHA मुहम्मद्‌ साहब के श्रपने enna 
का HATA है तो जा कुछ वह अपने को कहले वह SU के 
लिये सबूत नहीं होसकता। को जड़ी अपने वेरा को कब खट्टा 
बताता 2? कहीं की इ ट कहीं का रोड़ा, भानमतीने कुनबा 
जोड़ा। गोश्त के SHS से जिन्दा होने की बाबत मय तफ़ूलीर 
के ऊपर वयान कर चुके हैं | आप फरमाते हे कि “ वजश्नल 
मिन हुसुल Pada बल्‌ खनाजीर ” से अगली आयत पढ़ते. 
तो आपको मालूम होता कि वह जाहिर तौर पर बन्दर और 
खुअर नहीं बने थे क्योंकि आगे फरमाया है--'बइजा जाओ 
कुम्‌? (और जब वद तेरे पास आते हे ) | उज 
अगलो पिछली सब खुनिये--“ कुल हल उनब्वेओकुप 
बशरिस्मिन. जालेक मसूबत इन्दर्लाहे Aegan Aa 
गजब अलैहे व waa मिन्‌हुमुल faa बलू खनाजीर व 
ACA TA उलाएक शुरू म्‌ मकानँव्च अजछलो श्रम्‌ खवा 
इस्सवीले ” | इससे अगली आयत है ' ब इजा जाश्रोकुम्‌ !। 
पहली आयत में बताया है कि खुदा ने उनमें से बद्‌ 
यांनी मंसख करके उन्हें बन्दरो की सूरत पर कर दिया। शीर 
हजरत Sat के माण्दे से जो मुन्किर हुए उनको Tat कर 
दिया। यानी इस कोम के पुराने लोगों को बन्दर लोगों को 
छुञ्जर और बना दिया ऐ मुहम्मद जो तेरे पास आते हैं उनसे 
कहदे | “व इजा ! यह आयत पहली आयत खे काई तञल्लुक 
नहीं रखती | पहली आयत पुराने वाकआत को बढ़ाती है i 
अगली आयत उस ate के मौजूदा गिरोह की बावत हे! 
तफूसीर कादरी में जंझूञ मखूख दिया है जो आपके अरवी 
और दूसरी जुवानो के मुद्दावरे से कोई ठअल्लुक नहीं रखता | 
सखी AAS करके हातम नहीं बना दिया जाता ओर ब. 
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कोई बेवकूफ इंसान ATS करके गधा बना दिया जाता है। 
शरारती मसख करके बन्दर नहीं बन! दिया जाता । आप इन 
A A > = at न vl 

फिजूल तावील के जरिये से कुरान के बेतुकेपन को सीधा 


नद्दो कर सकते | 


इस्लाम में बहुत से फिरे हैं। जानवरों से जिनाकरना भी 
एक फिके का मज़हब है । जितने फिके है खुबूत मे आयात 
ऊरानी पेश करते È I जबकि रसूल और खुदा दोनो का इकम 
एक है तो कुरानी आयत के लिये जिद्द करना “i मानी रख- 
ता है ? हदीस में सव कुछ है । फिका मौजूद हे । तहज्ञीव के 
खिलाफ होने से हम इस बार भ कुछ नह! लिखते । 

११--शक्कुल कमर को बावत पेश्तर लिखा MER है। 
ये बारह और भी नन गुलाम मुहम्मद साइब इसको 
एक अदना करिएस। बतलाते हैं वह अपनी किताब STAT 
चश्म आया के JÈ १२ पर YT TAA करते हे क्रि 'अगचे 
ag हर्ज है तो Te है कि जैसे बीस करोड़ रुपये की 
जायदाद में से एक पेले का छुकसान होजाय ” गाया अगर 
यह सौजज्ञा तवारीखी तौर पर साधित नहोसके तो इस्लाम 
का बहुत ही खफ़ीफ हर्ज है । दूसरे wae पट समभन 
चाहिये कि कुरान की कदरे कुलील द्रोग़ गोई सादित होती 
है । दूसरे मौलवी शुल!मनबी साहब seat फुरमाते हे 
कि-"पेसे आज़ीमुश्शान नवी का पेखा अजीम मोअजज़ा होना 
चाहिये” देखो (सोअजजात मुहञ्मद्या) इससे तो जाहिर है 
कि करान की अज़ीमुश्शान द्रोगगोई है । सबाल तो यह है 
कि चांद का फटना कानून कुदरत के खिलाफ है। फिर उस 
का गिरेवान में होकर metal मे को निकलना ओर भी 
amga dst है। देखिये Wve मोश्रजिजः शककुल कुमर” 
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कलमी सन्‌ १८८५. हिजरी MAA पटना । मौलवी maza 
कादिर साहब इस श्यत “इक्तरवतिस्साअतोबन शक्दुलू क- 
मरो” पर लिखते है कि “हाँ आस्दीनों से निकालना खिवाय चन्द 
gat सुइम्मदिया के ait में नहीं है; मगर सबका ककार 
नहीं पेसा भी उलमाने माना है” दु सरे यह ainm या निशा- 
नी कयामत की है । coat लिये तफसीर हुसैनी और कादरी 
में हे कि “इक्तरबतिस्साअतो” = करीब आई कयामत | 
फिर इसको हजरत का मोअजजा बताना गलत हे । मालिया 
इसके कुरान तो साफ़ इन्कार कररहा हे कि कोई मोअजञा नहीं 
दिखाते । देखो QE AMA- FA लमी इन्नाहल 
यष्रूनुकल्लजी यकूलून फइन्न हुमूला युकञ्जेदूनक वलाकिन, 
नज्ञालिनीन बे ग्रायातिल्लाहे यजहदून” इसमें खुदा कहसा है. 
कि तुमको काफ़िरों की बातें ( सोजजा दगैरह मगना ) प ग्रम- 
गीन करती हे । और देखिये-“कुल_ इन्नमल. आयातो 
इन्दल्लाहे TA युकाइरोकुम्‌ श्रन्नमा इजा जात्‌ ला यौग्रननि- 
नून” यानी कहदे कि सुग्रजजे अदलाह के पास हैं अगर मोअजि 
जा काफिर को दिखाया भी तो बह ईमान नहीं लायेंगे। zaet 

तरह guga अ्रस्विया में भी मोजजा दिखाने से इन्कार है । 
RRS की खाल उतारने की बाबत पहले बताडुके 
हैं कि यह कयामत की निशानी at गई है। कयामत से 
साहियत.का क्या तअह्जुक ? यह मिसाल हिन्दी भें बाल की 
i माहियत के लिये नहीं आती वल्के सारी, मिसाल किसी चीज 
/ पर वेजालुकता चाना पर आती हे ददा की खाल Gaara 

क्या खुदा की माहियय जानना कहावेंगो ! 
१३--जिसको आप Feta कहते हैं उसको हम शक्ति 
१४ 
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हैं कि फिल खारिजकोई shy 
हें। से कॅन आप फ्रमाते हैं कि फिल : े 
सा म पुकारे छै) Dae के कमज A बेश सेह 


और हमेशा रहेगी | लतीफ अनास से मतलब है कि मौजूदा 
हे A 


` श्रनाखर के परमांणु नहीं थे। जिन AST रा पता वनी है 
ag अजज़ा भी अव्यक्त प्रकृति के al हुए है। shy तरह 
र; ij बगैरह को समसिंये | हालते छाचलीन से वेद्‌ इन्कार 
nat करता जिंसके लिये बहुत से खुवूत ऊपर दिये जाचुके हैं। 


की आरज़ी ठहर जाती हैं जो कि उसकी जात बा बरकात को 


मे है । लेकि फरमाचुके हैं किं जबसे 
किस उहराती हैं । लेकिन आप तो 

दहे उहराता है i h è जमा हक ae 
g इस 


फाव देखी जा 


रूह TACIT ALS 


O, A हे कि सकी 
१४--इल्हामी किताब की पहिचान हो यह ह ho 
> > Sopp ~ gz o 
कोई दात आ के खिलाफ नहों। लाल TAR वा 


: या जावे कि 
जाये छोर अब एतराज किया जावे तो यह कहदिया जावे 


es NI बूल +] aq बताती | 
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१ मसल सादिक आती 2 कि “यहतो में भी जानता हुँ कि 
मेरे होतेहए मेरी बीवी बेवा नहीं होसकती” लेकिन घरका 
नाई मौतबिर है। इस नाई की बदौलत सारी बेतुकी बातें सही 

. नहीं होखकतीं । अङ्क की बात कहने पर नाई का एतबार होना 
चाहिये और उसको मोतविर कहना चाहिये । लेकिन जनाब 
इसके IATA कहरहे हैं | सब जानते हैं कि आसमान ga- 
जमिद शे नहीं हे लेकिन चकि सुखन्निफ कुरान कहता है इस 
लिये मानलेना चाहिये । 

जब आप कुरान के तावे फन्नसफ को मानते है तो फ़ल 
ah के मुताबिक बहस कैसी ? कुरान कहता है अमरे रब्बी 
अप भी कहें अमरे रब्बी | आपके अकीदे के मताबिक किसी 
को हक हासिल नहीं कि दरयाछ करे कि अमर अरज़ है या 

:_ जौहर? या फेल है | वकौल सेयद अहमद साहब के खुदाके 

> कहने श्रौर फेल में मताबिकत नहीं हे, इसलिये Herat बातें 
खिलाफ अक्ल E l हम हर तरह से अजरूए फ़लासफा यह 
साबित करने को तेयार हैं कि वेद्‌ भगवान्‌ क्या रुह व माद्दा 
बल्क हर शेको HAA मबाबिक बताते हें | 

५--मक्तिमे रूह परमानन्द को हासिल करती है जोकि 
मुक्ति का असली मकसद हे। लेकिन आपका तो जन्नत ही 
asta सैयद साहब रणिडयो के चकले से बदतर है। इसही 
लिये हर मुसलमान शराब कबाब ओर हुरो को याद करके 
कयामत को घड़ियाँ गिनरहा है । अगर रोज़ा है तो शराब 

att हुरी के वास्ते और नमाज हे at गिलमा और मेचे व 

नहरों के वास्ते । वकौल शख्से कि “कहता है कोन जोदिदा तू 
हक परस्त है । हरोप मररंहा है शहवत परस्त है” कहाँ मुक्ति 
का परमानन्द ओर कहाँ बड़ी २ आँखो वाली ओरतो /स्हे 


) 


Sa 
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eaae सोहबत भी कैसी कि इनज़ाल ही नहो क्या ऐसी. 
Nees 


अहयाशी मैंदिक शुक्तिका मुकावला कर सकती है ? थकता जि- 


~ a zy न न Sy 
स्म है नि रूह। जो चीज पेदाशदा है बह हमेशा जवान नहीं 


रह सकती हाँ मुसन्निफ कुरान यह जानता था कि विना gù 


गिलमा और शराब के लालच के अरबी लोग दाममें नहीं ee 


सगे इसही लिये इन चीजो का फरजी नंकशा बॉँधकर तैयार 
करदिथा जिस्म गेरज़ी रूह होने की वजह खे इसमे इवादत 


नहीं रखते । zat है i X 
j १६--बंस बापसे बढ़कर दर्जा बताया है तो सारी औरतें 


sga की बेटी हुई । इसलिये उनसे शादी करना कतई हराम ।. 


अगर ait बेटी न होनेसे हराम नहीं तो Gat माँ न होनेसे 
रसूल की औरतें भी मुसलमानों पर हराम नहीं । रसूल भी 
बूलिहाज gati बाप थेतो रसूल की श्रौरते भी बलिहाझ 
agii माएँ थीं न बह. सगी माण ओर न वह सगे बाप | 


S- 
मामला साफ हे जनाव की हाशिया आराई कतई फ्रिजूल \ 
जहानी तौरपर रसूल किसी के वाप नहीं लेकिन बलिहाज 


बुज्ुगी | लेकिन इस agti का लिहाज़ Ag की atta अपनी, 


फूफी जाद बहन से शादी करते वक्त हजरत ने खोदिया ! नयी 
का देह बोला बेटा. भी तो नबीका बेटा होनेसे कुछ Tat 
रखता था | जिसको नवीने कृतर फरामोश करदिया | इसको 
श्राप ही गौर से सोचे । ठुलसीदासजी कहते हँ-- अचुजवधू 
भगिनी सुतनारी, सुन शड यह कन्या खमचारी | इन्हें Hey 
विलोकहि जाई, ताहिवधे कळु पाप न होई” । 
१७ उको त ऐसी नहीं जिसकी तशरीह हमने ATTA 
गोः पढ. 
j E तो सिवाय अमरे रब्बी HEN के ओर कया 
जानता है कोर आयत पेश की रोती तो पता चलता कि कुरान 
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क्रितने पानी मे है । रंखूल से सवाल करनेपर कौनसी HATH _ 
की बात कही गई ? माद्दा भी तो अमर रब्बी है वह क्या अमरे 
शैतान है ? बकोल जनाब माद्दा भी तो पेदा शुदा है फिर वह 
AEA अमर का “तावे है कि “कुन फुयकून” फिर दोना 
ही तो अमर रब्बी हुप । फिर रूहको क्या खुसूसियत रही ? 
१६--कौनसा ऐसा दीनी मसलाहे जिसको वेदौने हल नहीं. 
` करदिया ? इस मुबाहसे को गौरसे पढ़िये | कुरानकी तकमील 
- तो इसही से ज्ञाहर हे कि आपके मिर्जा साहब नये सुलहम पेदा 


“ हुए । सुलहम क्यों de) ? पुराने इलहामोंकी पाबन्दी करानेको. 


या कोई नया इल्हाम हासिल करनेको ? अगर पुरानी किताबों 
' को तकमील करनेको श्रातेहँँ तो सिर्फ़ वेद्सुकदसकी ही सब 
नबी और casita ताईद करनी चाहिये ; किसी नये इल्हाम 
की जुरूरत नहीं | अगर किसी इएहामको हासिल करने्राते हैँ 
तो मिर्झा साहब भी इल्हाम हासिल करते होगे फिर कुरातका, 
ज़मीमा dere करना मिर्जा साहबका फज़े रहा । इस हालतमें 
कुरान कामिल किताब कैसी ? श्रवभी अरबमें सारी दुराइयाँ 
मौजूदहैं । लुटेरे ag, लोगोंका गिरोह मुसलमान हाजियो को 
लुडनेवाल! मौजूद है | भाई को भाई कतल करनेवाले, आपसमे 
एंक THC तलवारके घाट उतारनेवाले, किमारयाड़ा शरावी 
दगाबाज वगैरह सब तरह के इ सान मोजूदहें | अरबसेही एक 
अखाबर अरबी जुवानमे निकलना शुरूहुआ है। वह भी खास 
TAT से जिसका मकसद है कि कुरान के खिलाफ जहाद करे 
देखो रोज़ाना इनकलाब HAA कलकत्ता तारीख ६ सितम्बर 
१६२३ fo | सातवीं तारीख के परचे में इस इबारतपर गौर 
- कौजिये । “ शेरतकी आवाज-” 
“मुसलमानों ! खुदांके लिये इसब्बामका नासूस हरमेनशरीफेतत 
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को नापाकःदुशमनो के पाके नीचे पामाल नहोनेदो-आंह ] 
यह खुदाका घर ओर GAT रसूलकी गुजरगाह हे आज अगर 
तुम चुप बैठे रहे तो कल खुदा और उसके रसू तक पा सह 
दिखाश्योगे”? यहहें डुरानकी तकमील की निशानियाँ | चु कु 
अज्‌ काबा बर खेजद्‌ कुजा मानद मुसलमानी ! लीजिये श्रबतो 
हरमेनही में कुरन की तरदीद करनेवाले पेदा होगये ! 
२०--हम इससे पहले बहुत सी कुरानी आयात इसके सुवू- 
तमें पेश करचुकेहें कि खेर व शर सब खुदाकी तफेसे हैं। वह भी 
कौले कुरानी लिखचुकेह क्रि“कहदे खैरो शर या नेकी और बदी 
सब खुदाकी तरफ़से हे” | फिर आपका बार२ इससे इ कार 
करना क्या मानो रखता हे? रुद्र इन्सानको उसवक्त दुःखसे 
रुलातांहै जब वह बुरेकाम करलेता है। लेकिन कुरानी खुदा जन्म 
से ही अन्धे लूले लँगड़े कोढ़ी अपाहज पैदा करके रुलारहा है। 
यह सारी ast किस कर्म की हैं इसका जवाब सिवाइसके कि 
“खुदा की मर्जी? और तो कोई खुनानहों | जव खुदा की मरजी 
पर ही दोजख और बहिश्तका इनहसारहे तो क्या पताहै क्रि 
नमाजी दोजखकी आंच में जलें और काफिर हरो *िलमा का 
मजालूटें । फिर एपुखलमानो | किसलिये भूखे मरते हो, नमाज 
शर रोज्ञा किसलिये इख्तयार करतेहो ? अपनेको खुदाकी मर- 
जी पर छोडदो | जिस खुदाए कुरानीने पहली मरतदा ही बिना 
किसी नेको बद आमालके इसदुनियामें ही दोज़ख और जन्नत 
देकर अपनी बे इ साफ़ी का सुबूत दियाहै आइन्दा को आप उस 
से उम्मीद wade ? इसलिये वेदिक धमं कुबूल करके आदिल 
परमात्माकी सलतनतमे आबाद होजाइये | वेदिकधमे उम्मीद 
का धर्म है। अगर इसमरतवा स्वग हासिल न करसके तो 
दुखरे या इससे अगले जन्मो में हासिल करसकोगे | कुरानी 
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gaa सिफ एक मरतवा मौका देताहै, फिर भी gant पीछे 


शैतान जैसा संरकश लगादिया है | 
एक खास तांदाद जहन्नम के लिए मुकर्रिर कररक्खी है। 
gat पता है तुम्हारा नामे किस रजिष्टर में दर्ज है ? जन्नतियो 


के रजिष्टर में यां दीजखियों के ? कयामतं के दिनतक गड्ढे 


में क्यों सड़ना चाहते हो? sit उस अदालत में जिसका 
दरवाजा रात दिन खुला रहता है कुंरानी अन्धेर से निकल 
कर वैदिक रोशनी में आजाओ | कुरानी तालीम fag अरब 
वालों के लिये थी | ऐसा ही कुरान में भी लिखा है। कुरान 
में जो कुछ कहा गया है बह अरव को AT नजर रखकर 
कहा गया है नकि दुनिया के शोर हिस्से को । कुरान रहम 
नहीं खिखाता | जितने त्यौहार होते हैं सबही दूसरों की जान 
पर तबाही लाने वाले होते हैं । कहीं ईद्‌ है. तो कहीं बेगुनाही 
की गरदन पर छुरी का वार है | इनकी ईद देखे दूसरों क घर 
atan हे । यह. ngea दूसरों की बहू बेटियां की इज्ज़त 
करना agt सिखाती दूसरी की औरतों कौ, बेटियों को, साओं 
को और बहन भानजियो को छीनकर जिनाकरना इस मजहब 
की आला तालीम है । दूसरों का माल लूट लेना; इबादतगाहे 
तोड़ डालना, AÜ के वच्चे बच्चियों को लडी और गुलाम 
बनाकर नारवा काम करना कराना इस AFET का FET 
उसूल है। सेकड़ो फिक इस्लाम के हो चुके हैं एक दूसरे को 
कुफ्रका फतवा देरहा दै । कोई कत्रपरस्ती में मस्त हे । कोई 
ताजियापरस्ती में लगा हुआ है। कोई पीरपरस्ती मे गतां 
है। कोई अलमपरस्ती मे गर्क है । गर्ज यह है कि तोहमात 
'परस्ती BALA TAS रहा इसी दरयाये बेकरां में 
इसलाम बहा ज.रहा है । चन्द महदू दा तादाद को छोड़कर 
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द्वाही आप सब ऋषियों की औलाद हैं । तुम्हारे चुजगों क्के ' 
गले से जबरदस्ती तलवार कै वशकण्याची तती 
ऋषियों की सन्तान कहँ जाफंसी | देख महर्षि स्वामी द्या. | 
नन्द्‌ .सरखती महाराज ने दया करके तेरी अखिल शकल 
तुभको दिखादी है । बस तुम आर्य जाति लिइ हो भारतमाता 
की आँख के तारे हो । ऋषियों का लहू तुम्हारे तनमे मौजूद ` 
.है। उठो इस जहालत के गढ़े खे निकलकर रोशनी के मैदान 
„ Sarat) पुरानी राजपूती को याद करो। तुम भारत के हो 
भारतवर्ष तुम्हारा है । अगर ऐसे शान्ति के समय में भी तुम 
गफलत में पड़े रहे तो कब salt ? शुद्धि का दरवाजा खुला 
हुआ है। शिखासूत्र धारिया के सीने खुले हुये हैं । जुदाई की 
घड़ी दूर हो रही दै । आओ आओ पुद्दत की जुदाई के रक्ष को 
1 


eT ° 


बगलगीर होकर मिटा दो | श्पने tage हुये भाइयों को 
-पहचानो देखो भारतमाता श्रपनी सन्तानों को देखकर अपनी 
छाती से दूध बहा रही है i उसकी शान्तिमयी गोदी gaat ; 
घेठाने के लिये खाली हे । तुम्हारे. २१ करोड़ भाई तुम्हारे 
आनेकी राह देख रहे हैं । इसलिये आज सब मिलकर प्रेम के 
आँसू वहाकर इस मुद्दत की अलहदगी के दुःख को .धोडालें। 
'देखो महावीर हनुमान जी मिलाप का सन्देख घर घर सुना _ 
आये हैं। बस चलो आज भरतभिलाप का नज्ज्ञोरा एक ` 
'मरतवा फिर'सफे दुनिया में पैदा करदें । एक दफा फिर 
अयोध्या के दर्शन करलं | और सच मिलकर. aa कि 4 
आजभिल संब गीत TA उस प्रभू MEAT । ओर्म्‌शम्‌॥ |: 
| Ki आपका बिळुडा भाई i 
aam, 
उपदेशक स. । 
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योगदर्शन व्यास भाष्य और stat स 
यह अनुवाद स्व? ५० रुद्रदत्त जी सम्पाद्‌ः 
कां किया हुआ हैं । इसका क्रम इस प्रकार है.- 
पहले सत्र, फिर उसका पदार्थ; फिर भावार्थ 
न्तर उसी सूत्र पर व्यास कृत संस्कृत भाष्य फिर 
भाषानुवाद इसके बाद भोज कृत संस्कृत वृ 
उसका भाप्रानुबाद दूसरी रीति पर सूत्र का आश 
सम्भव व्यक्त और सरल किया गया हे । यह 
चौथा संस्करण है! पहिले संस्करण में कुछ श्र 
और कहीं २ छूट रह गई थी, इस बार विद्वान्‌ 
द्वारा संशोधन करा कर सब ठीक कर दिया र 
मूल्य ३), सजिल्द Ri) 
दशोपनिषद्‌ 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, ALAM 
ऐतरेय, छान्दोग्य WC बृहदारण्यक उपनिषदों 
ब्रद्रीदत्त जोशी का किया सरल अनुवाद RI 
पहिले मूल फिर उसका सरल पदार्थ 
भावार्थ दिया गया है, जिससे मूल का आर 
प्रकार हृदयंगम हो जाता है | पराविद्या मं : 
का स्थान सबसें ऊँचा है इसी लिये वे 
प्रस्थानत्रयी में उपनिप्रदों का अग्रस्थान eal 
विद्या में क्या २ रदस्य भरे हुए. हैं, यदि अ 
खोजना चाहते हैं तो अवश्य इनका A 
पुस्तक तीन जिल्दों में सम्पूण हुई है | 
सजिल्द AU) 
| Pa अँगाने का पता 
. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Rp RA Ratt DEAT 
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She पुस्तकालय, मुरादाबाद 


हय धय पगार वि % सदैव तैयार मिलता है । 
एक बार मंगाकर 
ओर पढ़कर 
देखिये. 
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